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पुरवाकू 


आचार्य रामचन्द द्विवेदी (15 जन. 1935--27 सितम््र, 1993) आधुनिक संरच्छरत जगत्‌ 
चे लोकप्रिय चिद्धान्‌ रदे दै । उन्ोने आस्था ओौर श्रमपर्वकत विविध शार्त्रो के अभ्यास ओर 
अपनी समर्थ भाषा-रौली मे नाना ग्गन्थो के प्रणयन तथा अनेकत्र भाष्षण- प्रवचन के द्वारा 
सुधी पाठकों ओर श्रोताओं को रससिक्त चया | प्रो. रमारंजन मुस्वजीं ने अपनी श्रष्लांजलि 
मै कला दै ““प्रोः द्विकेदी च्छा पुण्य रमरण संरच्छरत भौर ररच्छृति का आराधन दै /*” अतः 
ङस दिव्य विभति क्की परेरणादायिनी स्मृति को चिरस्थायी लनाने च्छे लिए प्रशान्त प्रव्छा्शन 
ने “{भाचार्यरामचन्दद्वि केदिसरसृलिव्यन्थमात्ना"“ प्रारम्भ करने का संकल्प किया लै | इसके 
अन्तर्गत प्रमुस्वरूप से उनकी स्वयं की प्रकाशित-अप्रकाशित स्कृतिर्यो च्छे अघ्ययनः- अनुवाद, 
उनके निर्देशन में सम्पन्न अनुसन्धा्नो ओर भारतीय धर्मदर्शन, सादित्य-- संस्वरति आवि पर 
स्वतन्त्र महत्त्वपर्ण एवं लोकोपयोी यानन्थों का प्रकाशन अपीष्ट दै । प्रो. द्विवेवी च्छे ली निर्यरान 
मे साहित्य मर्मन्न ढो. विष्णुराम नागर. पर्व अध्यक्ष, संरक्त विभाग. रुरवाङ्धिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर द्धारा प्रणीत “कालिदास के काव्य में सादृश्येतर अलंक्छार'' इस माला क्ता प्रथम 
पुष्प प्रकाशित टो चुक्छा ठै तथा प्रस्तुत व्मन्थ इसी च्छ्म क्ता द्वितीय पुष्प है| 


हस च््रन्थ के साथ, संरव्कृत- हिन्दी सादित्य चे कवि आर्या सखार्‌ एवं शतकवीर डो, 
शिसवत्त शर्मा चतुर्वेदी (पर्व अध्यक्ष, साहित्य विभाग, संरचछृतविद्याधर्मविक्नान संकाय. काशी 
हिन्दु विश्वविद्यालय) द्वारा रचित तन्त्रकौतुक्छम्‌ भी संव्यित है| 


इख च्यन्थ- तन्त्र के मुदणरूप कर्मकाण्ड का अपना इतिहार दै. एक्छ विलक्षण. चि्ष्ट 
ओर रहस्यात्मक अनुभव दै | तथापि यही कलना समीचीन लै. ““क्ेशः फलेन लि पुनः नवतां 
विधत्ते" * | 


भिन्ना ररी स्किल च्छे उत्सादी कार्यकर्ताओं, इरके क्छुशल संचालक स्वरे- परिवार 
च्छे समस्त सदस्यों तथा ढो. वीरेन्द क्छरुमार मिश्र च परिय अनुराग व्यास सहित सी के सखयोग 
चे लिए में हार्दिक आभार प्रकट करता ह| 


संस्व्छरत- संस्च्छरति के आराध्को को शिवसब्‌ कल्पात्मिका मालिका का यह द्वितीय पुष्प 


भी, प्रथम पुष्प की दी भोति प्रिय प्रतीत दोगा ओर वे अपने सर्वविध सहयोग ओौर सद्भाव 
से इसकी सुगन्धि को ओौर समृद्ध करेगे-एेसा विश्वारख दै। 


सूर्यपकूा्श यास 





आख 


कर्मकाण्ड मानव-जीवन से अविच्छिनख्प से सम्बन्धित है। जन्म से पर्व से लेकर पृत्यूपरान्त तक जीव को संस्कारों 
के माध्यम से कर्मकाण्ड कोडीकार्‌ किए हूए है। मानव-जीवन एवं जीवन शैली अथवा दृष्टिकोण मेँ ्र्ठता का आधान 
करने वाले ये संस्कारादि कर्मकाण्ड बाह्माचारमात्र नही है, अगर रसा हो तो उनकी उपयोगिता ही समाप्त हो जायेगी। कर्मकाण्ड 
के प्री निश्चित विचारधारा अथवा सैद्धान्तिक आधार होता 8 कियासूय कर्मकाण्ड का शरीर धर्म ओर आत्मा दर्शन मनि 
जा सकते ६ै। 
काश्मीर शैव दर्शन की समस्त कुल, कम एवं प्रत्भिन्ना शाखां के सम्पूरणं दार्शनिक सिद्धान्तो एवं मेकष-पराप्ि 
के कियात्मक उपाय कर्मकाण्ड का एकतर गहन ओर सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ तन्त्रालोक वस्तुतः विश्वकोष॒ 
ही है। तन्त्रालोक के टीकाकार्‌ जयरथ के अनुसार समस्त तन्त्र (शैवागो) का आलोकभूत होने से ““तन्नातोक” संजा 
सार्थक ही है। स्वयं अभिनवगुप्त के अनुसार इस ग्रन्थ के अध्ययन मात्र से व्यक्ति साक्षात्‌ भैरव हौ जाता है 
` वैदिक कर्मकाण्ड का श्ैत्र अत्यधिक व्यापक हनि एवं ग्रन्थ का विषयन होने के कारण इस ग्रन्थ मं विधिवें की 
विवेचना नही की गवी टै किन्तु यथास्थान तुलनात्मक संकेत अवश्य दिये गये है। तन्निकं कर्मकाण्ड से समानता रखने 
वाली विधियां श्रौत एवं स्मार्त कर्मकाण्ड भे भी उपलब्ध इस दृष्टि ते कर्मकाण्ड के आधारभूत धर्मो एवं उनकी मान्यताओं 


कए्ती है। सामान्य जीवन के समस्त उपादाने एवं कियाओं को गुदधता-अशुदधता कौ भीमा ते परे रखते हूए, परम लकय 
कौ प्राति भे सहायक वनाना प्रुत दर्शन की अनुपम विशेषता दै। किया के बह्म रूप को महत्व न देकर उसतके अन्तनिहित 
दृष्टिकोण अधवा प्रेरक की दृष्टि स ूल्याकन करना ही एक स्वरथ विचारधारा का प्रिचायक । साथ ही यह मानवीय 
सवगो को महत्त्व प्रदान करने वाले स्वस्थ एवं शतिपूर्णं वातावरण के निर्माण मेँ सहायकं होगा! 

तुत भरन्थ तन्त्रालोक के अनेक दुख्ट विषयो भरँ से कुष को विद्वानों एवं आधुनिक शोधकर्ताओं के दृष्टिपथ मे 
प्रस्तुत करने का प्रयास है। इस प्रयास के प्रारम्भ ते तेकर पर्ण होने तक प्रस्तुत दर्शन भें वर्णित गुरु के समान गुरु 
(स्वीय) आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी से जे प्ररणा, निर्देशन एवं सहयोग द्रे मिता, साध ही उनके निजी गन्धो के उपयोग 
की विधा से इत ग्रन्थ को पूर्ण कलने भरे जो सहायता मुञ्च मिती उसके लिए आभार प्रित कर पाना भेरी सामर्थ्य 
के बाहर्‌ है। 

काश्मीर के विद्वान्‌ प्रो. बलजिन्नाथ प्ण्डित, प्रो. नीलकण्ट गुट डो. दीनानाथ यक्ष, प, श्यामलाल जू आदि के 
परामर्श ते तन्त्रालोक के गृढ़ ओर जटिल प्रसंगो को पै स्पष्ट कर्‌ प्रा इसके लिए मै उनका आभार प्रकट करती र 
विदेशी विद्वान्‌ [21. ^\. 58110137501) के लेख (18110818 86 ^) ।0ना#॥1 ॥ 116 111८8 © 85111111" 
म परषतुत मण्डलो के रेखाचित्र से दीक्षा आदि के प्रसंगो भ मण्डलो की व्याख्या करने भे सहायता मिली। मण्डलो के, 
वर्णन रै उनके द्वारा प्रस्तुत रेखाचित्रं का उपयोग भी किया गया इसके लिए पै उनकी आभारी ह| 

म अपने प्रति डो. सलिल अग्रवाल का ५ आभार प्रकट करती ह जिनके सतत सहयोग के विना यह कार्य पूर्ण 
हना सम्भव नही धा। परिवार के समस्त सम्वन्धी जिनका सहयोग गे मिला एवं पत्रियो ल्निग्धा ओर अस्मिता का स्मरण 
# अपना कर्तव्य समङ्जती ह 

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर्‌ से शेधोपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध को पूस्तकलप ओँ सम्पादित एवं प्रकाशित 
कएने के लिए मै कमशः डँ. सूर्प्रकाश व्यास्र एवं प्रशान्त प्रकाशन, वाराणसी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती ह| 


सी-99, मोतीमार्ग, बापूनगर नीना अग्रवाल 
जयपुर-4 


तन्त्र-कौतुकम्‌ 
- डां. शिवदत्तशर्माचतुर्वेदः, काशीहिन्दूविश्वविधालयः 


वीनाग्रवालरचितं ग्रन्थरत्नमिद मया। 

भूयोभूयः समालोच्यमित्येषा भावना मुदा ।। 
संजाते ति वचस्तस्याः समालोचनकौतुकी । 
तन्त्रे किञ्चिदधिनिर्माय समर्प॑यितुमुत्सहे ।। 

ग्रन्थे ऽस्मिन्सर्वतन्त्राणां सार एव समागतः। 
एकस्मिन्‌ ्न्थरतने ऽस्मिर दृश्यतां तन््रसजञ्चयः।। 
वारं वारं प्रमुदिताः प्रपठिष्यन्ति चिन्मयाः। 
विज्ञं सोऽत्र न सन्देहो मोमुदीतिममाऽन्तरम्‌ ।। 
श्रीरामचन्दविदुषा स्वर्गतेन समीक्षितः। 

प्रबन्धो ऽयं न कस्य स्याद्‌ गौरवाय सुमेधसः।। 
श्रीमान्‌ सूर्यप्रकाशाख्यो व्यास एव महात्मनाम्‌ । 
तेषां संस्मृतिरक्षायां विनयैरेवदीपितः।। 
प्रकाशनाय प्रोदयुक्तो संत्साहित्यमहोज्ज्वलः। 
सर्वथा ऽनन्तसुकृतैः संयुक्तो बोभवीत्विति ।। 
तन्त्रा ऽराध्यं परशिवं नूनं सम्प्राथयामहे । 


प्रकाशनं प्रशान्ताऽख्यं स्वागते मौवयामहे ।। 





तन्त्र नाम निखूपितसौभाग्याधायक तत्वम्‌ । 
संसारे ऽस्मिन्सरवं समीहितं सत्वरं सूते ।। १।। 
तन्त्रस्य यन््रतायां निखिलं शारीरसंस्थानम्‌ । 
यद्यर्पितं तदेदं तन्त्रं सर्वं करे कुयात्‌ ।। २।। 
तनत्रेति नामधेये या ऽर्थानां प्रस्तुतिजाता"। 
नानार्धैर्येभिर्युता मता प्रोन्नता सैव ।। ३।। 
शासनमपि तन्त्रं स्यात्कथितं तद्राजतन्त्र वा। 
गणतन्त्रं वा ऽद्यत्वे भारतवषं समाश्वस्तम्‌।। ४।। 
सामान्यतया शास्त्रं तदिदं निखिलं हि तन्त्रपयायः। 
सर्वत्र च ये मान्यास्ते कथिताः सव॑तन्त्रदधिन्ताः।। ५।। 
सर्वस्वतन्त्रतन्त्रेति च शंसायामुपाधिरयम्‌। 





\/1 


विद्त्मरकाण्डतायामाविष्कृतवैमवो जयति ।। ६।। 
आगमनिगमादीनामपि शब्दानां स्थितिः सैषा । 
सामान्याथाः शब्दाः परिभाषावेष्टिता भान्ति ।। ७।। 
तथैव शब्दः सोऽयं "तन््र:“ कथितो विशिष्टा ऽ । 
सामान्ये निर्बाधं तथैव शब्दो ऽयमाभाति।। ८।। 
यो हि विशेषेणारथस्तन््रस्या ऽत्रैव सुप्रसिन्धो ऽस्ति । 
तत्र भूयसी सख्या ग्रन्ानां जागृता जयति ।। ६।। 
शेवे तन्त्र ग्रन्थाः काश्मीरेषु प्रसिद्धिमायाताः। 
श्रीमानभिनवगुप्तो भगवानेवात्र संजातः।। १०।। 
तन्त्रा ऽलोक ग्रन्थं विस्तरशो वा विनिर्माय। 
काचिदर्शनसरणिः सम्पूर्णा ऽऽविष्कृता तेन ।। ११।। 
तदुत्तरं शेवागमतन्तरे ऽभिनवैर्विनिर्विषट | 
वैपुल्यं शैवा ऽगमतन्त्राणां जातमेवा ऽऽस्ते ।। १२।। 
सैषा काप्यार्षेयी पद्धतिरासीदिकस्वरामाषा। 
तन्त्रालोकोद्योते प्रकाशधारासमायाता ।। १३।। 
शिव शक्तिमूलको ऽयं सिद्धान्तः कशिचदुदीप्तः। 
त्रिकमूलेय सवा सुष्टिरिद साधितं तत्र ।। १४।। 
वैष्णवतन््र पुनरथ विख्यातिं यातमन्येषाम्‌। 
नारदषिंसंभूतं सिद्धमिदं पाञ्चरात्रा ऽख्यम्‌ ।। १५।। 
चत्वारो वा व्यृहास्तन्त्र ऽस्मिन्संनिखूपिताः सन्तः। 
नारायणस्य परमं तत््वाऽख्य रूपमाहयन्त्येव ।। १६।। 
वैष्णवतन्त्राणामपि सहस्रशो ग्रन्थरत्नानाम्‌ । 
सिद्धान्ता ऽभिप्रेताः सस्क्वन्त्येव संसारम्‌ ।। १७।। 
रामानुजीयतन्त्रं माध्वीयं तत्र तन्त्रमिदम्‌। 
वाल्लभतन्त्र जयते निम्बाकीयं तथा तन्त्रम्‌ ।। १८।। 
गौडीयमपि च तन्त्रं वैष्णवतन्त्रेषु संसिद्धम्‌ । 
सवे ऽप्येते वैष्णवतन्त्राणां भावनादीप्ताः।। १६॥। 
गणपतितन्त्रमथेवं संसिद्धं मुक्तिदं नित्यम्‌ । 
यत्र गणानामधिपः सर्वैश्वयेर्विराजितो दृष्टः।। २०।। 
गणपतिरेष तु भगवान्‌ सवासां सत्यसिद्धीनाम्‌ । 
तन्तरनिरूपितसेवाप्रपूजितो सिद्धिदःसाक्षात्‌ ।। २१।। 
गणपतितन्तरेसम्यदुनिरूपितं यद्धि देवेशः। 
तरटिदूरणे ऽपि दक्षो भक्तानामिष्टदाता स्यात्‌ ।। २२।। 
मेदे भेदविभेदा गणपतिरूपेषु सदुष्टाः। 
गणपतितन्त्रे सवे ते पूजायां समुद्यता जाताः ।। २३।। 


चै कै 














\/॥ 
पूजाविधानममलं सन्ञापितमेवमास्ते तत्‌ ।। २४।। 
भैरवतन्त्रे भैरवपूजानां सविधानं वा। 
आदेशयति मनोज्ञं गुणगरिमाणं प्रवेशयति ।। २५।। 
आगमतन्त्रमवीयं सरणिः काचिन्मनुष्याणाम्‌। 
दैवीकरण महौषधिरूपेणैवा ऽवतीणां वा ।। २६।। 
आगमविभेदविश्लेषणविधयाजागख्काणाम्‌। | 
नैव परोक्षं तदिदं तत्वं सजायते नाम ।। २७।। 
ओंत्पत्तिकसंवादैः सर्जनमाख्यान्ति यानि दिव्यानि । 
तान्यागमानि कथितानीति वदन्त्येव विद्वासः।। २८।। 
एकैकस्य तु रूपस्याथ चरित्राणि चित्राणि । 
परमेश्वरस्य पूजां रचयितुमेतानि दीप्यन्ते ।। २६॥।। 
तस्यैव मूलरूपे सृष्टिः सृष्टा भवत्येव । 
 भिन्नःकमस्तु सृष्टौ तन्मूलत्वे समाख्यातः ।। ३०।। 
अदिते वेदान्ते ब्रहम यदेवा ऽस्ति संकथितम्‌। 
शैवा ऽगमे स एव व्याख्यातः सयात्‌ परमशिवः।। ३१।। 
विष्णैयस्मन्मूलं स एव कथितो ऽस्ति वैष्णवागम इति। 
पाञ्चरात्र इति संज्ञा तत्रैवेयं प्रसिद्धिमायाता ।। ३२।। 
विष्णं प्रमुखं मत्वा बहवो जाताः सदा ऽगम ख्चिराः। 
प्रचुरप्रचारमाषाविन्यस्ता कामधेनुतुल्याभाः।। ३२।। 
श्रीविष्णुरेव रामः श्रीकृष्णो व्यासदेवो वा । 
| श्रीभागवतं च तदिदं तत्रैव ऽराध्यतां यातम्‌ ।। ३४।। 
आगमभेदे मूले तत्त्वे ऽथो प्रक्रियायां वा। 
दर्शनद्ष्ट्या कश्चिद्‌ विचारभेदः समुदीप्तः ।। ३५।। 
तेनैवा ऽगमभेदे नानाव्याख्यानसंकुले निखिले । 
वैविध्यं लोकानां विचारभेदे समाम्नातम्‌ ।। ३६।। 
आगमभेदे जाते स्वेष्टं देवं प्रसादयितुम्‌ । 
पूजापद्धतिभेदाः प्रचालिताः पूजितैरायैः।। २७।। 
स एव तन्त्रः कथितः प्रूजापद्धतिरियं तन्त्रम्‌ । 
 पद्धतिभेदे जाते तन्त्राणां मेद आयातः।। ३८॥। 
नानाभिलाषपूर्तावाचा्यैरादृतः पन्धाः। । 
आदिष्टस्तेनैव च पूर्तिर्जाता सदैवेयम्‌ ।। ३६॥।। 
श्रीमदगुरोस्तु तन्त्रे प्रथमं स्थानं समाम्नातम्‌ 
| ` ~ न वै जानीयुः कदाऽथ क कि प्रदेयं रयात्‌ ।। ४०।। 
प्ञ्चाडंग वै तन्त्रं विस्तीर्ण परूननादीनाम्‌। ` 
विस्तारस्तत्रत्यो गुरूपदिष्टः प्रयुक्तः स्यात्‌ ।। ४१।। 
| 














\/॥।। 
भगवत्या अवतारा दशधा तन्त्रे समाख्याताः।। ४२।। 
दैवी परमाऽगराध्या हरिहरविधिभिः प्रपूजिता नित्यम । 
देवानां दुरवस्थां दूरयितुं सा हि दुरगैव ।। ४३।। 
भगवत्याः पूजायां नानातन््रात्मक ज्योतिः। 
नानारहस्यपू्णं नानाविधमावना ऽऽरवाद्यम्‌ ।। ४४।। 
निगमो वेदः प्रोक्तो निखिलं वाडमयमिदं तदाधारम्‌। | 
आगमतन््े सर्वं स्वयं शिवेनैव समप्ोक्तम्‌।। ४५।। 
भगवत्या पार्वत्या श्रतं तथा चैव तत्सर्वम्‌ । 
अते एवाऽगमभाषाविमूषितं भासते तन्त्रम्‌ ।। ४६।। 
एकैकस्या पुनदेवीरूपस्य सपप्रोक्तम्‌ । 
दशविधख्पविलतितं सकलमिदं भासते तन्त्रम्‌ ।। ४७।। 
तन्त्राणां चैतेषां सदगुरुणैवोपलब्धानाम्‌। 
गुरुरेव तत्र निखिलं सम्यङ्मार्गं निदेशयन्ना ऽसते ।। ४८।। 
सवां सिद्धिर्तन्त्रे सम्यकूसम्पूरिता जाता । 
सिददरीनामेतासामष्टविधत्वं समाम्नातम्‌ ।। ४६।। 
अणुतमत्ुटिसद्रावे नैव फलं स्यात्समुपलब्धम्‌ । 
तस्मात्नुटिनिंवायां तन्ऋामसत्त्वशीलेन ।। ५०।। 
वै्नानिके युगे ऽस्मिन्नानासिदिप्रदे काले । 
तन्त्राणां खूपा णां प्रत्यक्षं भाविता सिद्धिः।। ५१।। 
ैज्ञानिकयन््राणां संस्थानेषु त्रुटिः काचित्‌। 
यदयणुतमा ऽपि जाता तदा फलं नारित यन््राणाम्‌ ।। ५२।। 
वैज्ञानिकास्तथैते साधकतायां समायाताः। 
यन्त्राणां विविधानां सेवायां साधु संलग्नाः।। ५३॥ 
तन्त्रे यन्त्राणीमान्याधृतमावानि शारीरे। 
सस्थाने द्योतन्ते तानीमान्येव साधकैः सरवैः।। ५४।। 
संसाध्यानि मवन्तीत्यादौ बाह्यानि यन्त्राणि । 
तदनुकरणखूपाण्यथ संपूज्यन्ते प्रयतलशतैः।। ५५।। 
वैज्ञानिकी च तुलना तन्त्रैः सह कर्तुमुचिता न । 
मन्त्राधारिततन्त्रं यन्त्र विज्ञानमायत्तम्‌ ।। ५६।। 
किन्तु फलप्रदतायां सामान्यं यत्तयोदृष्टम्‌ । 
विज्ञाने ऽथ॒ तन्त्रे सिद्धीनां तत्फलं नभ्यम्‌ ।। ५७।। 
यन्त्रा ऽधारितगमनं दरस्थैरवातया ऽ ऽलापः। 
दूरस्थं वा दुश्यं सिद्धय एताश्च विज्ञानात्‌ ।। ५८।। 
गगने विचरणशील विज्ञानं सर्वसिद्धीनाम्‌ । 


परत्यक्षीकरणेप्वथ सततं संजागृतं दृष्टम्‌ ।। ५६।। 
चम्नाणाद्यारिणो ना, जि (> 


साधकयन्त्राधारा निखिलैनो इकृता जाताः ।। ६०।। 
तन्त्रष्वाध्यात्मिकता विज्ञानस्तं पृथक्कुरुते। 
आध्यात्मिकसंसारे जागरणं तन्त्रसरणिरियम्‌ ।। ६१।। 
सिद्धय एतास्तुच्छस्सरवास्तन्तरे समाम्नाताः । 
अदैते संसारे संचारस्तन्त्रसिद्ान्तः ।। ६२।। 


अल्पैरहोभिरेतज्जीवनसम्पू्ण॑ता जाता । 
तत्रैव मोक्षलाभस्सम्पाद्यो ऽस्त्येव मनुजेन ।। ६३।। 
मानवशरीरनिरमितिरेषा ऽत्यन्तं रहस्यपरिपूणां। 


एकैकसिमिस्तत्त्वे गणिते ऽत्रत्ये त्वनन्तैव ।। ६४।। 
तेनैव तत्र जटिला परिणतिरपि जायते सैषा । 
विस्मृतिपटली लक्षं दूराद्‌ दूरे विनिक्षिपति।। ६५।। 
 इन्दियविषयसुयोगे संसारोऽयं नवैः कषैः। 
आबल्दं यत्कुरुते लक्षयाद्दुर प्रयातो ऽयम्‌ ।। ६६।। 
 अदवैताऽनुभवाय च दैतत्वज्वालनाय जनिरेषा 
तन्त्रात्मकं तु सत्यं ज्योतिस्तत्राऽत्मदर्शनं सूते ।। ६७।। 
आत्मानुमूतिरित्थं स्वे सूपे प्रत्यभिज्ञेयम्‌ । 
विन्दौ वा नादे वा नानाविधभोगसंस्थाने ।। ६८।। 
लोकालोकविलोकनविश्लेषितचाकचक्यानाम्‌ । । 
तन्त्रे फलमादिष्टं लोकसफलता परामृष्टा ।। ६६।। 
तन्त्राणां मूर्धन्यं स्थानं तत्रैव सञ्जातम्‌ । 
एको ऽहं तु बहुस्यामित्येषा घोषणा यत्र ।। ७०।। 
वैदिकमर्माणामपि यज्ञे प्रत्यक्षतायां सा। 
तन्त्रात्मिकैव सरणिः सत्यं सत्यं सुविस्तीणौ ।। ७१।। 
तन्त्रे मन्त्राणामथ गोपनमास्ते रहस्यमयम्‌। 
सा मन्त्रसिद्धिरेवा ऽदयतायां सम्प्रवेशयति ।। ७२।। 
इष्टं देवं ध्यात्वा या स्पृतिमन्त्रमात्रासु । 
सव संजायेत प्रवर्तितव्यं तथा तन्त्रे ।} ७३।। 
नानाविधसिद्धीनां गुडनििकरूपता ऽपत्तौ । 
साऽपि च मानवजीवनसंसिद्धौ भास्वरा दीप्तिः।। ७४।। 
चेयं समाजसंस्था तस्योपकृतौ परैवाशीः। 
संप्राप्या निर्मधिता सर्वा सा तन्त्रसंसिद्धिः।। ७५।। 
स्वत एव सिद्धसिदधै्गुरुव्यैः सिद्द्मागणाम्‌ । 
उपदेशा दीयन्ते भाव्यन्ते चाऽथ यत्लेषु ।। ७६।। 
परितः प्रयोगशाला तन्त्राणां विस्तृतैवा ऽस्ते। 
नवतन्त्रे संज्योतिस्तदिदं सर्वं विशोषयति ।। ७७।। 
| ।  भागानामपि भागा मार्गणं चाभ्थिकामागौः। 














तीधानामपि तीथा्तन््रे तन्त्र समाविष्टः ।। ७८ ।। 
गृरुरेवा ऽत्र गरीयानीश्वरमावे स्थितो नित्यम्‌। 


दीकषितशिष्ये दृष्ट क्षणे क्षणे सन्निवेशयति।। ७६।। 
अत्रे गुरुत्वस्याप्ययमाविर्भावः प्रजागर्ति । 
मन््प्रदानकाले गुरुत्वमाविर्भवत्येव ।। ८०।। 
सामान्यो ऽयं मनुजः कथं गुरुत्वे प्रतिष्ठाप्यः। 
पस्य स्वरूपमुच्चं सर्वोच्चं भासते तन्त्रे ।। ८१।। 
तत्रोत्तरे तु तन्त्र गुरुत्वमाविर्भवत्येव । 


गुरुरूपे परमशिवः स्वयमेवाविर्भवति नित्यम्‌।। ८२॥। 
तरयैव चाऽमला सा दृष्टिः शिष्यं निवघ्नाति। 


सवोच्चे संस्थाने गन्तुं वा प्रेरयति नित्यम्‌ ।। ८३।। 
तन्त्रे शिवेन सार्धं सान्निध्ये नूनमायाते। 
जनुषो ननु साफल्यं संजातं सर्व॑माम्नातम्‌।। ८४।। 
तान्तरिकदीप्तिः प्राप्ता कुण्डलिनी जागृता जाता। 
्रहमाण्डदशनानां करतलगतता समा ऽयाता ।। ८५।। 
तन्त्रे निवेशदेशप्रवेशसंस्पशंसंमदे । 
विक्षोभणमपि सद्यो रजस्तमोभ्यां समायाति ।। ८६।। 
श्रद्धा वा निष्ठा वा ज्ञानानुगतैव चरितार्था । 
ज्ञानाभावे निष्ठा खूप विपरीततां भजते ।। २७।। 
ज्ञानमिदं चैतन्यं भक्तिश्रद्धे च तद्धमों । 
शक्तिरहता ऽश्रयता शैवागमसंमता तत्र ।। ८८।। 
एका ऽहन्तेदन्ता विन्दौ स्फुरिता प्रकाशमायाता। 
अन्यत्रेच्छशक्तिः क्रियात्मिका चाऽथ शक्तिरिति ।। ८६॥। 
परमशिवस्थाज्ज्ानात्ते शक्ती युगपदुद्‌ मूते । 
[शवशक्तयैक्ये सर्वमदुवैतं सुस्थिरं जातम्‌ ।। €०।। 
शिव एव शक्तिरूपः शक्तिः सा चैव शिवरूपा । 
नतमामणुतो ऽप्यथवा भेदस्तत्रा ऽविरासीत्‌ ।। ६१।। 
सकुचिते ऽ तन्त्र पद्धतिसंसाधनेषु विस्तारः । 
संसाधनपद्धतयां प्रचारसंचार आयातः।। ६२।। 
वास्तविके किल रूपे सात्विकतायां प्रतिष्ठिता ये स्युः। 
अधिकारिणश्च तेषां करणीयेष्वेव तन््राऽख्या ।। £ २।। 
ये राजसैस्तु भावैरोतप्रोता ऽधिकारिणः सन्ति। 
तेषां कृते प्रदिष्टा सरणि यामलाः कथिताः । ६ ॥ 
ये तु तमोगुणबहूलाः पुनरप्यधिकारिणो जातीः 
तषां कियामयी सा पद्धतिरपि अमरेति सप्रोक्ता ।। ६५।। 


सि 


परमशिवस्य सपेताः शक्तय एतास्तु पञ्चैव ।। ६६।। 
शक्तय एव तथेताः पञ्चमुखानि प्रजातानि । 
परमशिवस्य तथात्वे पञ्चमुखत्वं प्रसिद्ध नः।। ६७।। 
ईशानस्तत्पुरुषः सद्योजातश्च वामदेवश्च । 
पर्यन्ते ऽघोरो वा तेषां नामानि कथितानि ।। ६८।। 


सात्विकरौदरविभेदैमैरवमेदरथागमा भिन्नाः। 
प्रत्येकस्यापि पुनर्बंहवो मेदाः समाम्नाताः ।। ६६।। 
सम्मोहनतन्त्रे यो कुञ्निकमततन्त्रनामको ग्रन्थः। 


गुष्तयुगस्य लिपिः सा तस्मिन्काले प्रचारमाब्रूते ।। १००।। 
शैवा ऽगमे च लाकुलभैरवकाश्मीर सम्प्रदायेषु । 
तन्त्राणां सुविकासो बहुधा बहुधा समाम्नातः ।। १०१।। 
कौलाः काश्मीरास्ते गौडीया वा विलासाख्याः। 
शाक्तागमे प्रवितते सन्त्येते सम्प्रदाया वा।। १०२।। 
इत्थमनन्ते रूपे व्याप्तं बाभाति तन्त्रमिदम्‌। 
शिवदत्तेन तु शतके किञ्चित्किञ्चिन्तिवेदितं श्रीम न्‌ ।। १०३।। 
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प्रथम परिच्छेद 
प्रस्तावना 


काश्मीर भारत के लिए केवल अद्वितीय नैसर्गिक सौन्दर्यं का खजानामात्र ही नहीं ठै, अपितु भारत के 
सारकृतिक व साहित्यिक विकास मे हसका योगदान अनुपम है । प्राचीनं काल म साहित्य एवं दर्शन के जितो 
्थे। का निर्माण हस प्रदेश के आचार्यो ने क्रिया उतना भारत के किसी अन्य प्रदेश के आचार्यो ने नीं । हराके 
साध ही काश्मीर धार्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय की भूमि भी रहा दै । मुस्लिम, शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि 
परस्पर- विरोधी विचारधाराओं वाले अनेक दर्शन काऽमीर की उपजाऊ भूमि म पल्लवित ओर पुष्पित हुए है । 
भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की श्रिकेणी -वैदिक, आगभिक एवं बौद्रधर्मं व दर्शन ओर उनके रागप्दायो का 
प्रचार-प्रसार हस केसर-प्रदेश मे होता रहा है। अतः इस भमि के दार्शनिकों ने यहौ विभिन धमो वं दर्शनों का 
पारस्परिक विवाद भी देखा है एवं उनकी समन्वयवादी नीति भी । 

अभिनवगुप्त आर्याव्तं की मुकुटमणि काश्मीर की हस समन्वयवादी परम्परा के र्तोल्च प्रतिनिधि है- 
जिन्होनि केवल सिद्वान्ते मे ही नीं अपितु अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व म भी दर्शन, साहित्य एवं योग का सफल 
समन्वय प्रस्तुत किया दै । उन्होनि अपना परिचय अपने ग्रन्थो ( तन्त्रालोक एवं परात्रिशिका ) मँ दिया है । तदनुसार 
उनके पिता का नाम नरसिहगुप्त एवं माता का नाम विमला था। वे शैव शासत्रो के ज्ञाता एतं शिव के अनन्य भक्त 
वै। काश्मीर भे प्रचलित तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं का निर्वाह वे अपने दैनन्दिन जीतन म भी करते चे । वे अपे 
माता-पिता की "योगिनीम्‌ सन्तान माने जते है । अपने शैशवकाल से ही वे अद्वितीय प्रतिभा के घनी धै । उन्हेनि न 
केवल काश्मीर के, अपितु अन्य स्याने के भी गुरुओं से ज्ञानार्जन किया था । उन्होनि जालन्धर के कौलिक गुरु श्री 
म्भूनाथ से कुलसम्प्रवाय मे दौशषा प्राप्त करके कुलज्ञान प्राप्त किया धा । उसी लान से उन्हे परम शान्ति की 
अनुभूति दुई थी ( तन्त्रा, १.५१)। 

समन्वयवादी दार्शनिक अभिनवगुप्त ने अपने दर्शन एवं साहित्यशास्त्र- सम्बन्धी अनेक ग्रन्थो म एतं विशेषरुप 
से अपे विशालकाय ग्रन्थ तन्त्रालोक म भारतीय दर्शन सम्प्रदाय एवं प्रगुखरुप से का्ीर शैतदरशेन की करम्‌, कुल, 
प्रत्यभिज्लादि समस्त शाखाओं के सिद्धान्त एवं कर्मकाण्ड का एकत्र निरुफण क्रिया है । विश्वकोषात्मक यह ग्रन्थ 
अभिनवगुत के जानगाम्भीर्य एवं साधना के प्रकर्षं का ज्वलन्त उदाहरण दै । तन्त्रालोक एतं अन्य दार्शनिक ग्रन्थो मे 
निस्पित सिद्धः एवं साधना, अभिनवगुप्त के द्रा अधीत शास्र एवं गुरुमुख से प्राप्त लान का विनेचन अथवा 
निस्पणमात्र नहीं वै, अपितु ये उनके स्वयं के अनुभव से भी सिद्ध है ( तन्त्रा., ४.२०२)। रवय उनके शन्दो भ भी 
उन्डनि तन्त्रालोक का निर्माण परमशिव से साक्षात्कार होने के उपरान्त ही प्रारम्भ करिया था ( तनत्रा., १.१६) । 
तन्त्रालोक म अभिनवगुप्त ने जिन आगमे, गुरुओ एवं सम्प्रदायो के उद्धरण एवं सन्दर्भ दिए है, उनकी तिरगृत 
सुची ठो0 के.सी. पाण्डेय ने अपनी पुस्तक ” 11003५89: ^) ।15101©व ^‰त 01111०5० 91५>। 
51५०" (पु ६११-६२४) मे एवं हो0 नवजीवन रस्तोगी ने "॥॥०५५९॥०) 19 116 कोप ३।०व ` (पू. 
(रि 5 1 $-30४) भे प्ररतुत की दै। विरेषस्प से कर्मकाण्ड के प्रसंग भ अभिनतगुत ने भीमतौशिरम्‌, देत्यामल्‌, 
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दीक्षोत्तर, पिचुशास्त्र, सिद्रयोगीश्वरी मत, रत्नमाला, वीरावलीशास्त्र योगसंचर, गालिनीवियोत्तर, व्रहमयागल 
कुलगढ्वर, ऊर्मिशारान आदि आगमों का उल्लेख किया है । ह रो अधिकांश आज उनुपलच्ध है । 

अभिनवगुप्त ने रवयं॑सिद्रातन््र ग निर्दिष्ट शासत्र/ का आयाति-करम हरा प्रकार निरपित किया है । 
नौ करोड शैवागमों का ज्ञान क्रमशः भैरव, भैरवी, स्वच्छन्द, ाकुल, अनन्त, गहनेश, ब्रहमा, शक्र एवं गुरु ने प्राप्त 
किया, जिनमें से प्रत्येक के जान मे शास्त्रों की एक-एक करोड रांख्या कम होती गई । हस प्रकार भैरवी ने आठ 
करोह, स्वच्छल्द ने सात एवं अन्त मे स्थित गुरु ने एक करोह शस्त्रो का जान प्राप्त किया । इस लान के पुनः 
चार भाग करके गुरु ने क्रमशः दू, संवर्त, वामन को एक-एक पाद आर्थात्‌ पव्चीस-पच्चीस लाख शास्त्र वं 
भार्गव का पादाद्धं अर्थात्‌ सादे बारह लाख एवं बलि को पाद का चौया्ह अर्थात्‌ सवा छः लाख एवं बचे हुए सावा 
छः लाख का आधा सिंह को एवं उससे बचे हुए का आधा भाग गरुड को एवं चया वासुकि नाग को प्रदान 
किया । हस प्रकार शास्त्र-जञान के ये सत्रह खण्ड ( पहले के नौ खण्डो को मिलाकर ) हुए । हस शस्त्र-ज्ञान मे से 
राक्ण ने हठमेलाप.विधि से बलपूर्वक आधे का अपहरण कर लिया, उससे आधा राम ने एवं उसका भी आधा 
लान विभीषण ने प्राप्त किया । विभीषण को प्राप्त ज्ञान ही हस संसार मे गुरु-शिष्य विधिक्रम से 
प्रचारित दै (तन्त्रा, ३६.१-६)। 

राम से लक्ष्मण ने एवं लक्ष्मण से सिद्धो ने, उनसे दानवो ने एवं दानवों से गुहयकँ नै रान प्राप्त किया । 
उनसे योगियों ने एवं उनसे भ्रेष्ठजनं न ज्ञान प्राप्त किया । उन भ्रष्ठजनों म वह जान कालान्तर गे लुप्त हो गया 
अथवा यह भौ मान्यता है कि कलियुग मे उसका दुरुपयोग होने की आशंका रो उसे लुप्त कर दिया भया है । बाद 
म प्राणियों पर कृपा करने के उद्देश्य रो श्ीकण्ठस्पधारी महेश्वर ने मुनि दुर्वासा को आजा दी कि रेसा प्रयत्न 
करो जिससे इस शस्त्र का लोप न हो । उन्होनि ्वम्बका दित्य, आमर्दक एवं श्रीनाय हन तीन सिद्धो को क्रमशः 
अन्य, द्य एवं द्रयाद्रयवाद वाले शैवशारान गे दीक्षित किया । ज्यम्बक की कुलपरभ्परा पुत्री के माध्यग रो प्रवाहित 
होने के कारण उनके द्वारा प्रवर्तित राम्प्राय अ््यम्बक कलाया । इरा प्रकार ये सादे तीन मटिकापं 
शिष्य-प्रशिष्यों के गाध्यग रो सैकड़ों शखाओं गे फैल गहं ( तन्त्रा, ३६.११-१४)। 

ग्यम्बक मठिका की गुरु-परम्परा ओं रर्वप्रथम श्रीकण्ठ का उल्लेख किया गया है । श्रीकण्ठ के समान ही 
भृतिराज को भी अगिनवगुप्त ने महेश्वर का अवतार माना है ( वनरा, १,६)। भृतिराज के पश्चात्‌ अपने आर्य 
के स्प गे अभिनवगुप्त ने अपने पिता चुखुलक का स्मरण किया है एवं उनके पश्चात्‌ कुलप्रक्रिया के गुरु शम्भूनाध 
का स्मरण किया है । राम्पूर्णं त्रिकशास्त्रो का आधारभूत शारत्र मालिनीमत है उसी का आश्रय तेकर अभिनवगुपत 
ने तन्त्रालोक की रचना. की दै। | 

सिद्ि व मुक्ति प्राप्त कराने के चार उपाय है-अनुपाव, शाम्भव, शाक्त एवं आणव । नमे से किसी भी एक 
उपाय के द्ररा च्छित लक्ष्य भोग अथवा गोक्च की प्राप्ति सम्भत है । ये उपाय संविदुत्कर्षं के क्रम से सम्बन्धित दै । 
सर्वाधिक संकुचित संविद्‌ वाले व्यक्ति के लिए क्रिया-प्रधान आणवोपाय का उपदेश किया गया है! अन्य उपायों 
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से अथवा स्वतः संतिदुत्कर्ष को प्रप्त व्यक्ति शाम्भवोपाय अथवा अनुपाय के माध्यम से सीधे परसंवित्‌ समावेश 
को प्राप्त कर सकते है । इनका निरुपण ही तन्त्रालोक का प्रमुख विषय है ( तन्त्रा. १.२४५ )। जयरथ के अनुसार 
----- "तन्त्राणां पारमेश्वराणाम्‌ आलोक हव आलोकः, तानि आलोकयति प्रकाशयति इति वा ।” तन्त्रसोक के 
प्रर्भिक आहिनको मे प्रत्यभिज्ञा शाखा एवं करमदर्शन रो सम्बन्धित सिद्ान्तो का वर्णन मिलता हे । हस ग्रन्थ के 
कुल सैतीस आहिनको मे से बीस ( चौदहवै से लेकर चौतीसवे तक ) आहिनकों मे प्रमुख स्प से कर्मकाण्ड का ही 
निस्पण है । प्रथम आहिनक से तेरहवे तक जिने प्रमुखस्प से कर्मकाण्डविषयक नहीं माना जाता, भी कर्मकाण्ड सो 
सर्वथा असम्बद्र नहीं है । लगभग सभी आहिनकों मे कर्मकाण्ड से सम्बद् विषय, शन्दाक्ली आदि उपलब्ध होते 
दै । प्रथम विन्लानभेद प्रकाशन नामक आहिनक में तन्त्रालोक के वर्णनीय विषय का उल्लेख करते हुए दीक्षा, मल, 
कर्मादि, मोश्च के शाम्भव, शाक्त आणवादि उपायों का वर्णन है, द्वितीय अनुपायप्रकाशन आहिनक मँ याग से 
सम्बन्धित स्यण्डिल, तूर, पट, ध्यान, ध्येय आदि का निस्पण है (४२-४३ ); तृतीय शाम्भवोपाय प्रकाशन आहिनक 
म कौलिकी शक्ति ( ६७), यामल (६८), क्षोभ एवं श्षोभाधार ( ८२-८५ ), त्रिकोण ( ६५ ), षहरमुदरा ( ६६ ), विसं 
( १४४-४८), अदंपरामर् ( २२३-२४) आदि कर्मकाण्ड रो सम्बद्ध शब्दों एवं विषयों का निस्पण दै । चतुय 
शक्तोपाय प्रकाशन आहिनक में प्राणायामादि योगांगे। के निस्पण ( १०६-१२१) के प्रसंग मे स्नान, पूजा एवं 
पूजोपकरण का, षोडशार, व्रदशार, सहस्रारादि चरँ का ( १२७-१३४), अहंपरामर्शं ( १६२-६३ ), जपध्यानादि 
के स्वस्पसहित यागविधि ( १६४-२२०), कुलादि विभिन्न शस्त्रो भ विहित विधियो एवं कुल गुरुपरम्परा 
( २५६-७१) का निस्पण दै । पंचम आहिनक का नाम्‌ आणवोपाय प्रकाशन है । आणवोपाय मोक्ष का क्रियापरक 
उपाय होने के कारण सम्पूर्णं आहिनक मे कर्मकाण्ड के तकनीकी शब्दों यथा त्रिशूल, चक्र, प्राणदण्डप्रयोग 
(५४-५५). विसर्गं (७0-७१ ), उच्चारकरणध्यानादि अवान्तर उपायो का निस्पण है । छठे कालतत्वप्रकाशन 
नामक आहिनक म यागादि के लिए स्थानकल्पना ( २-४), षड्वा (२१-३७), प्राणचार एवं वर्णोदय 
( २१६-२३६) आदि का विवेचन है । सातवे चक्रोदयप्रकाशन आहिनक मे चक्र एवं मन्त्रो के स्वस्प गे प्रकारो का 
विवेचन है, जो कर्मकाण्ड का ही विषय है । आटवे देशध्वप्रकाशन नामक आहिनक मे एक सौ आठ भूवन 
(४३७-४०), दीकषादि के बिना भी पृथ्वी आदि महाभूतो भे शिवतत्त्व दर्शन करने वालो की शिवाताता की सिद्ध 
( २०६-२१२), वामादि नौ देविर्यी ( ३३८-३६) आदि वर्णित है । नवे तत्तवप्रकाशन नामक आहिनक गे कला के 
किंचित्क्ृतव के प्रसंग भ सधोनिर्वणदा दीक्षा, का उकहरण दिया गया है ( १७७) । दसवें तत्त्व-गेदप्रकाशन 
आदिनक भ कर्मकाण्ड से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाला को विषय नहीं है । एकादश कलाद्प्रदर्शन आहिनक गें 
पद एवं मन्त्र की एकस्पता (४४-४५), षडध्वा का एकत्र निर्पण (५१-४३), गत्रो का शोधकत्व (८७-६२) 
आदि विषयों का निस्पण है । बारहवे अध्वोपयोगप्रकाशन नामक आहिनक के प्रारम्भ मदी अध्वाके यागादि गं 
उपयोग की प्रतिज्ञा की गहं ठै, हसके अन्तर्गत अर्चन, जप्‌, ध्यान, होम्‌, समाधि आदि का स्वस्प संक्षेप भ निरपित 
है (७-१४)। तेरहवै शक्तिपात प्रदर्शन नामक आहिनक मेँ दीक्षा से पूर्वं आवश्यक शक्तिपात एवं प्रातिभलान 
( १२६-१४७), सांसिद्धिक संविद्‌ ( १४१-५५), शक्तिपात के सूचक चिह्न ( २१४-१६) आदि कर्मकाण्ड 
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से सम्बद्र विष्यो का विवेचन है। इसके पश्चात्‌ चौदहवे आदिनक से प्रारम्भ करते हुए अन्तिम दो आहिनकों 
जिनमे शास्त्र सम्मेलनादि का निस्पण है, को ह्वोह कर राभौ आदिनिकों का प्रमुख विषय कर्मकाण्ड ही है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण तन्त्रालोक को कर्मकाण्डपरक ग्रन्थ कहत्ता अनुचित नहीं होगा । 

नरलोक ने अनेकत्र पारिभाषिक न्दो का प्रयोग यथा प्रमाण, प्रव प्रमाता के लिए सोम सूर्य अग्निर का 
साय ही सोम सूर्यं का अन्य अर्थो ( स्व, दीर्घं एवं प्लुत, विवेक, ३.१३२) मे भौ प्रयोग किया गया है । सूर्यं एवं 
चन्दर शब्द प्राणापान प्रवाह से भी सम्बद्ध है। सोम, सूर्यं व अग्नि का मिलनस्थल हृदय है जहौ परम ध्यान एकाग्र 
करने से पूर्ण प्रमातृस्प का साशषात्कार हो जाता है। हस ध्यानस्प अरणि से प्राणापान की गति को विच्छिन्न 


महाभेरवागिनि प्रदीप्त होती है।* यही याग का पारमार्थिक स्वस्प है। हस ध्यान मे सृष्टि, स्थिति एवं संहार से 
सम्बन्धित परा, परापरा एवं अपरा देविय को भौ विषय बनाया जाता बै । 
पारमार्थिक स्वस्प-विशरान्ति के प्रसंग भे गोपनीयता की रक्षा की दृष्टि से "ख" शब्द का अनेक ‹ १०) अर्थो 
म एक साय प्रयोग आलंकारिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय है---- 
वतुषबहिगुणितचक्रयट्कसमुज्ज्वला। 
तत्स्थं विचारयेत्‌ खं खं खस्यं खस्येन संविशेत्‌ । । 
खं खं त्यक्ता समारुह्य खस्यं खं चोच्यरेदिति। 
खमध्वास्याधिकारेण पदस्थाश्विन्मरीघयः ।। -तन्रा , ५.६०-१, 
सी प्रसंग मे भाव एवं धाम शब्दों का भौ यमकरपर्णं प्रयोग किया गया है। साहित्यशास्त्री अभिनवगुप्त के 
कर्मकाण्डपरक दार्शनिक ग्रन्य भे उपमा के उल्लेखनी उदाहरण दै-------- 
केतकीकुसुमसौरमे भृशं भुम एव रसिको न मक्षिका 
भैरवीयपरमाद्वया्थने कोऽपि रज्यति महेशयोदितः। तना, ४. २७६. 
तन्त्रालोक के दो संस्करण उपलब्ध है । एक शोध-विभाग जम्मू एवं कश्मीर से षं मधुसुदन कौल शास्त्री के 
सम्पादन भं सन्‌ ११८ से १६३८ तक बारह खण्डो म प्रकाशित है दूसरा गोतीलाल बनारसीदारा द्ररा प0 


संस्करण तन्त्रालोक पर विस्तृत प्रस्तावना, विषयसूची, कारिकाओं की अकारादि - अनुकमणिका एवं विवेक भे 


९. कलेर सव वविक उपलय तपवक ` तन्त्रालोक एव॑ विवेक मे उपलब्ध पारिभाषिक शब्दो की सुची पन्य के अन्त मे प्रस्तुत की गई बै । 


२ सूरं प्रमाणमित्याहुः सोमं मेयं प्रचकषते। 
योऽय॑ वह्नेः परं तत्तव॑ प्रमतुरिदभेव तत्‌। -त््रा., ५.११ अब एवं ! २३अब 
3. सोमसूर्यागनिसंघटूट तत्र ध्ययेदऽनन्यधीः । 
तद्ध्वानारणिसंश्षोभान्महाभैरवहव्यभुक्‌ || 
वृदयाख्ये महाकुण्डे जाज्वलन्‌ स्फीततां वरजेत्‌। -तन्त्रा., ५.२२-३ब 


प्रस्तावना 
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उपलन्ध उद्ररणों की अकाराद्यनुकमणिका रो उपतरहित तै । तन्त्रालोक का एक अन्य संस्करण माधवानन्द आश्रम 
धर्माज, खेडा गुजरात से १६८४ भें प्रकाशित हुआ था जिसके मात्र दो खण्ड (१ से ६ आहिनक ओर सात से ९ ४ 
दिनक ) प्रकाशित हुए है जिनका सम्पादन आचार्यं कृष्णानन्द सागर ने किया है किन्तु हसकी अपेक्षा सम्पर्णान्द 
विद्यालय से १६६२-३ मँ प्रकाशित सात आहिनकों के दो खण्ड (१ से 3 ओर ४ से ७) अध्येताओं 








संस्कृत वि 
के लिए अधिक उपयोगी है जिनका सम्पादन एवं हिन्दी अनुवाद हो0 परमहंस मिध्र ने किया है। साथी 
इटालियन विद्वान्‌ 8. न1०॥ के द्रा प्रस्तुत तन्त्रालोक का हटालियन अनुवाद भी इस क्रम की महत्वपूर्ण कडी 
ै। 





तन्त्रालोक की एकमात्र टीका उपलब्ध है जयरथकृत विवेक । यद्यपि एक ओर टीका विवरणं का उल्लेख 
मिलता है, किन्तु वह अनुपलब्ध है । विवेक टीका का स्वस्प विवृत्ति का है जो तन्त्रालोक को समहाने मे हमारी 
पर्याप्त सहायता करती है । अभिनवगुप्त ने जिन आगमं के सन्दर्भ दिए है जयरथ ने आवश्यकतानुसार उन स्थलों 
को उद्वत भी किया है । हनके माध्यम से उस विषय एवं अभिनवगुप्त के मन्तव्य को सम्या जा सकता है। जिन 
स्थलों पर जयरय ने उद्ररण नहीं दिए है अथवा विस्तृत व्याख्या .नहीं की है, आज के शोधकतां के पास उने 
समहन का कोह मार्गं नीं है । यद्यपि जयरथ ने अभिनवगुप्त के मन्तव्य के अनुस्प ही व्याख्या करने का प्रयत्न 
किया है ( तदस्माकमपि एवं व्याख्याने श्रीमदभिनवगप्तपादा एवं प्रमाणम्‌ विवेक ५ 0 ४४३ ), तथापि कहीं - कीं 
उन्होने उनसे विपरीत विचार भी प्रस्तुत किए है । कीं पर सीधे खण्डन अववा निषेध करके "पालयेत्सप्तसत्रकम 
हत्यनन्तरं भ्रमात्‌ लेखकैलिखित इति तदुपेकषयम्‌" ( विवेक, २३.२६) अथवा कहीं मिन व्याख्या देकर । की -कली 
जयरथ को भी अस्पष्टता प्रतीत हुर्ह- "वैपरीत्यत इः) प्रागिव अस्यष्टम्‌" ( विवेक, ३१.३६) कीं पर व्याख्या 
करने भ उन्हे अनेक दोषों की सम्भावना दिखाई दी-( विवेक, १६.२३६) तथापि तन्त्रालोक के अनेक तकनीकी 
एवं पारिभाषिक शब्दो एवं प्रसंगो को समह्चना जयरथ की टीका की सहायता से ही सम्भव ठै। 
विशेषस्य से मन्त्र के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का विवरण यदि वे नहीं देते तो मन्त्री का उद्र असम्भव 
था। मण्डल-निर्माण-विधि के साथ यही कठिनाई है । अभिनवगुप्त के व्ररा प्रस्तुत मण्डल-विवेचन में प्रयुक्त 
तकनीकी शब्द मत्स्यसन्धि, भरमयुग्मक आदि का विवरण विवेक भ उपलब्ध नहीं है हसतलिए मण्डलनिरमाण 
विधि का सांगोपांग निस्पण कठिन है। ेसा प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त के समय म मण्डलनिर्माण 
6 के दैनन्दिन जीवन के कर्मकाण्ड मं प्रायः होता था, जैसाकि उन्होनि स्वयं कठा है--- 
` शूलान्जविधिरदष्टोऽभिलिख्यते" ( तन्त्रा., ३१.१०० सद )। यद्यपि इसका तात्पर्य ग्रं ध से ग्रहण करना भी 
लिवा जा सकता है, किन्तु जयरथ ने जिस प्रकार विभिन्न विष्य का स्पष्टीकरण ( सम्पूर्णं तन्त्रालोक मे से केवल 

स्थल पर ) नर्ही किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि सर्वज्ञा होने से उन्हेनि डसकी आवश्यकता नहीं 





















कौल सम्प्रदाय ओर उसके ग्रन्थ 
तन्त्रालोक मे कर्मकाण्ड का निर्पण काश्मीर शैवदर्शन की कुल शाखा अथवा कौल-सम््रदाय के आधार पर 
किया गया है। कौल सम्प्रदाय के साहित्य के पल्लवन का काल एक हजार तीन सौ क्वं का माना जा सकता है। 
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वह काल ४वीं शती ई, मे जब ञ्यम्बक की पुत्री के वंशज मच्छन्द! अथवा मत्सयेन्द्रनाय कामस्प मे उत्पन्न हूए थे, 
से लेकर १८ वीं शती ई, जब काशी के भारकरराय° ने नित्याषोडशिकार्णव पर टीका लिखी, तक माना गया तै। 
कौल साहित्य के अन्तर्गत आगम्‌, उन पर आधारित स्वतन्त्र ग्रन्थ एवं टीका उपटीका आदि दै। इनमे से 
अधिकतर ग्रन्थ लुप्त हो गए है उनका सान अन्य ग्न्य भ उनके उद्ररणो के व्रा हमे प्राप्त होता है । हसलिए उन 
रन्यो का रेतिहासिक कालानुकरम निशित कर पाना अत्यधिक कठिन है । प्राप्त गरन्यो एवं उनमे उद्त अंशो के 
अवधानपूर्णं अध्ययन के ब्ररा ग्न्य के कालानुकरम को के0 सी0 पाण्डेय ने अपनी पुस्तक मे प्रस्तुत किया है। 

सिद्रयोगीश्वरी मत शैव सम्प्रदाय का प्रमुख एं आधारभूत ग्रन्थ है । सौ करोह श्लोकों 'वाला यह ग्रन्थ अब 
ुष््रप्य है । कालान्तर मे हसे संकषिप्त करके गालिनीविजय नाम दिया गया । यह ग्न्य भी अब प्राप्त नहीं होता ढै । 
इसका ओर संकिप्त स्प मालिनीविजयोत्तरतन्त्र आज उपलब्ध है । हसे कुल सम्प्रदाय को वाम एवं दक्छिण मार्गो 
का संश्लिष्ट स्प बताया गया है । मालिनीविजयोत्तर तन्त्र का उद्वरण अभिनवगुप्त ने अनेकत्र श्रीपूर्वशास्त्र के नाम 
से दिया है, अर्थात्‌ उनके मत में भी यह ग्रन्थ आगमिक ग्रन्थो मे ूर्वस्यानीय है । हसी कारण इसका अथवा इसके 
आधारभूत ग्रन्य सिद्धयोगीश्वरीमत का प्रथम परिगणन किया गया है। 

सद्रयामलतनत्र वामकेश्वरी मत से प्राचीन ठै, क्योकि स्वयं वामकेश्वरी मत (१२१) म कठा गया है कि 
करशुद्ध्यादि विद्याओं का उपदेश भने पहले रुद्रयामलतनत्र मे दे दिया है । यह ज्ञानार्णवतन्तर से भ प्राचीन है जिसने 
इसका सन्दर्भ दिया गया है । स्द्रयामल भौ कौल सम्प्रदाय का आद्यारभूत आगम है, हसके अन्तिम भाग 
परात्रिशिका पर सोमानन्द, अभिनव आदि ने वृत्तिवौ लिखी है जो अधुना उपलब्ध कुल सम्प्रदाय-सम्बन्धी 
महत्त्वयुर्णं ग्रन्य के स्प में प्रतिष्ठित दै । 

कुलार्णवतनतर रुद्रयामल से अर्वाचीन माना जाना चाहिए क्योकि इसका प्रारम्भ नमस्कारात्मकं श्लोकों से 
दोता है जब कि अन्य तन्त्र भैरव-मैरवी-संवाद के स्प मे सीधे शुर हो जाते है । कुलार्णव तन्त्र जैसा कि नाम से 
ही स्पष्ट है, कौल सम्प्रदाय का ग्न्य है । यह सिद्रयोगीश्वरी मत के पश्चात्‌ आता तै क्योकि हसमे प्रयम ग्न्य का 
उद्वरण पाया जाता है ( कुण त०, २८८) । नित्याषोडशिकार्णव जो वामकेश्वर तंत्र का स्क अंग माना जाता है, के 
टीकाकार भास्करराव के अनुसार वामकेश्वरी तत्र म हसका सन्दर्भ पाया जाता है, हस दृष्टि से कुलार्णवतन्त्र 
पूर्वकालीन है। 

स्वच्छन्दतन्त्र जयरथ के अनुसार आठ यामल तन्त्रो म से एक है। यह माना जाता है कि यह भ 
सिद्धयोगीश्वरी मत की भति एक करोह श्लोकों मे निबद्र था । अधुना उपलभ्यमान स्वच्छन्दतन्त्र सका रांक्िप्त 
स्पहै। यह शिव के दक्षिण मुख से उद्भूत माना जाता है एवं कुल सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्न्य दै। अन्तः रायो 


१. चंचल चित्तवृत्तिस्पपाशो को काटने के कारण उन्हे मच्छन्द कहा गया है - 
मच्छाः पाशाः समाख्याताश्चपलाश्वत्तवृत्तयः। 
ेदितास्तु यदा तैन मच्छन्दस्तेन कीर्तितः" ।1-- विवेक, १, ७, 

२ विस्तारा ्रष्टव्य-- खिस्ते, पं० बदुकनाय शारी द्वारा प्रणीत-भास्करराय भारती दीध्ितः व्यक्तित्व एव॑ कृतित्व, 
सम्पृणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९९६३. 
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के आधार पर यह तन्त्र ग्रन्थो म अधिक अर्वाचीन गाना जाना चाहिए । हसमें लकुलीश पाशुपत दर्शन जो द्वितीय 
शती ई0 मे उद्भूत हुआ था, का सन्दर्भ पाया जाता दै। साय ही कामशास्त्र, चितरशात्र, वाल्मीकि एवं व्यास के 
सन्दर्भ भी समं मिलते है । हस दृष्टि से हसे द्वितीय शती के बाद का ग्रन्थ माना जाना चाहिए । 
याषोटशिकार्णव को स्द्रयामल के पश्चात्‌ रखना उचित है क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ म सुद्रयामल का सन्दर्भ 

पाया जाता है । साय ही तन्त्रराज तन्त्र का सन्दर प्रस्तुत करने के कारण यह क्रम में तन्त्रराजतनत्र से पूर्व का है । 

ेत्रतन्त्र स्वच्छन्दतन्त्र का उत्तरकालीन ग्रन्थ है । यह शिव के तृतीय नेत्र जिसे 
प्रमुखतः वर्णन करने के कारण नेत्रतन्त्र कठलाता है । 

तनराजतनर समस्त तन्त्र ग्रन्थो म सर्वाधिक अर्वाचीन है । यह समस्त चौसठ तन्त्र ग्रन्थो के पश्चात्‌ माना 
जाता है। साथ ही यह नित्याषोहशिकार्णव स॑म्बन्धी नौ तन्त्रो के भी बाद का है एवं उनमें निरपित त्वो का ही 
एक साथ विवेचन प्रस्तुत करता है । शंकराचार्ं ने अपनी आनन्दलहरी मे हसे ६४ वै तन्त्र ग्रन्थ के सप म स्वीकार 
किया है। 

कालीकृल यद्यपि आगम ग्रन्थ नहीं है ( हसे हो0 के सी0 पाण्डेय ने 'ऽभा॥-^9धा।© कठा है) तथापि 
यह अभिनवगुप्त के द्ररा अनेकशः उदृत है । कुल- सम्प्रदाय की गुरुपरम्परा, पर्व दिवसो आदि प्रसंगो म इसका 











[जित्‌ कहा गया ठै, का 








प्रमुखतः उल्लेख दुआ है । "त्रिककालीकुलादिके....."( तन्त्रा, २८.४) उल्लेख से यह सूचित होता है कि इस 


परम्परा म अन्य ग्रन्थ भी थे। 

कर्मकाण्ड सोक-जीवन से घनिष्टस्प से सम्बन्धित है । किसी भी धर्म के मूलभूत सिद्धान्तो से संगति रखते 
हुए उसके व्ररा निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला व्यावहारिक मार्ग कर्मकाण्ड है । कर्मकाण्ड के मो वमसे ही 
धर्म खव॑ दर्शन लोक-जीवन भे प्रतिष्ठित एवं चिरकाल तक जीवित रहते है। धर्म एवं कर्मकाण्ड अविच्छेद है । 
कोई भौ धर्मं कर्मकाण्ड के बिना विकसित नहीं हो सकता । हस प्रकार सामान्यतः कर्मकाण्ड रेहिक एवं 
पररलौकिक फल-प्राप्ति की कामना से किया जाने वाला ओर मानव की असत्प्रवृत्तियो को रोकने वाला भौतिक 
पदार्थो से युक्त व्यापार है जिसका धर्मं भी अनुमोदन करता है । धर्म का लक्षण कर्मकाण्डप्रधान दर्शनमीमांसा के 
अनुसार "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" ( जै. सू. १.१.२) एवं " वेदप्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः" ( अर्थसंग्रह ) है । 
मीमांसा के अनुसार सम्पूरणं वेद प्रयोजनवद्‌ अर्थ, धर्म अथवा क्रियात्मक कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करते है । 
" आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌" ( जै. स्‌. १. २. १. ) हसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए वेद के 
वे भाग जो सीघे किसी क्रिया का निर्देश नहीं करते, को भी क्रिया से संयुक्त करने का प्रयास मीमांसाशास्त्र का 
विषय है। मीमांसक के अनुसार वेद के ष्ठः भाग दै-- (१) विधि, (२) निषेध, (३) अवाद, (४) मन्त्र, (४) 
नामधेय ओर (६) उपनिषद्‌ । विधि एवं निषेध सीधे क्रिया से सम्बन्धित है, अर्थवाद के अन्तर्गत प्रशंसा अथवा 
निन्दा के द्रा कार्यं के प्रति प्रेरित अथवा निरुद्ध किया जाता है, मन्त्रो का याग में प्रयोग होता ही है यज्ञ, देवतादि 

नामोच्चारणस्प नामधेय भावना की पुष्टि करते है, ब्रहुमज्ञानस्प उपनिषद्‌ क्रिया म दुए अनर्थं को दूर करने में 
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सहायक होता दै । शंकर के अनुसार श्रुति मे केवल ज्ञान का प्रतिपादन है एवं जान ओर क्रिया मे आत्यन्तिक 
विरोध है । इस प्रकार समान वेदवाक्यं को एक दर्शन-सम्प्रदाय (पूर्वमीमांसा ) क्रियापरक सिद्ध करने का प्रयास 
करता है तो दूसरा ( अद्वैत वेदान्त ) इन्दे ज्ञानपरक। इन दोनों ( ज्ञान एवं क्रिया ) के विरोध का परिहार काश्मीर 
शैवदर्शन मे मिलता है। क्रिया तो ज्ञान का स्वभाव दै, जान क्रियाशून्य होने पर जह होता है । ज्ञान ओर क्रिया 
'परस्परपूरक है-- "न क्रियारहितं ज्ञानं न लानरहिता क्रिया ।" 

भीमद्भागवत के अनुसार कर्मकाण्ड तीन प्रकार का होता है-- "वैदिकसतान्तरिको मिथ हति मे त्रिविधो मखः” 
( ११.२७.७)। वैदिक कर्मकाण्ड का पुनः श्रौत, स्मार्तं एवं पौराणिकं विधियो मे विभाजन किया जा सकता ठै । 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड भी शैव, शाक्तादि सम्प्रदायो के आधार पर विविध है । तान्त्रिक कर्मकाण्ड के विकास का 
इतिदास बहुत पुराना दै । हसके बीज हमे प्रागतिदासिक सिन्धु सभ्यता मे उपलब्ध होते है। वैदिककाल मे 
अयर्ववेद में तान्त्रिक साधना एवं कर्मकाण्ड का विकसित स्प दिखाई देता ठै \ तन्त्र साहित्य केवल शओैव्धर्मसे ही 
सम्बन्धित नीं ह, अपितु वैष्णव, शैव शाक्त, सौर एवं गाणपत्य आदि सम्प्रदायो के अपने-अपने तन्त्र है । मिभ्ित 
कर्मकाण्ड मे वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों प्रकार के कर्मकाण्डों की विधियो का समावेश होता दै । स्मार्तं विधि-विधान 
म तान्त्रिक न्यासादि का प्रयोग मिभधित कर्मकाण्ड का उदाहरण वै । 

तत्रालोक न केवल विभिन्न आगमे तया तान्त्रिक गरन्यो मे वर्णित साधनाओं का विश्वकोष है अपितु 
गुरु- परम्परा से जो भी साधना-विधि, पूजापद्वति, कर्मकाण्ड या आध्यात्मिक अनुभव अभिनवगुप्त को प्राप्त हुए थे 
या जिनकी स्वयं उन्दोनि साधना की धी उनका प्रामाणिक संग्रह है । तान्निक कर्मकाण्ड की एकं प्रमृख विशेषता दै 
कि हसे यज्ञविधि का सम्पादन करने वाला एवं उसके फल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही होता है-- 
"यष्टा तावत्‌ कर्ता अभिधीयते" ---(विवेक, १५. १५६) | 

वैदिक कर्मकाण्ड भँ सामान्यतया यजमान, आवश्यक धन देकर, पुरोहित के माध्यम से यज्ञ-सम्पादन करवा 
कर उसके फल का भागौ बन सकता है। यजमान ब्ररा उस कर्मकाण्ड के ज्ञान की अथवा उसके प्रति कोह 
निश्चित भावना की आशा नहीं की जाती । जबकि तान्त्रिक कर्मकाण्ड काश्मीर शैवदर्शन के आधारभूत सिद्धान्त 
“न क्रियारहितं जानं न च ज्ञानरहिता क्रिया" का मूर्तस्य है । वैदिक कर्मकाण्ड मे जौ यजमान को जान के बिना 
ही इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है, वहौ कौलिक कर्मकाण्ड मे यललौय प्रसाद --शिवोपयुक्त हवि-- को प्राप्त 
करने का अधिकार भी सामान्यजन अथवा अज्ञानी व्यक्ति को नहीं ३ "शिवोपयुक्तं हि हविर्न सर्वो 
भोक्तुमर्हति ।” ( -तनत्रा, १६. 30 सद ) किन्तु हसका अर्य यह भौ नीं है कि शिव का प्रसाद ( शिवोपयुक्त 
हवि) ग्रहण करने के लिए दीक्षा, समयपालन आदि कठिन साधना हौ अनिवार्यं है । लान ओर क्रिया के साधही 
भक्ति का भी अपना महत्त्व है । परमशिव के प्रति भक्तिभाव से परिपूर्णं होने पर किसी भी जान अथवा क्रिया की 
आवश्यकता नही रहती । भकतिपूर्वक हवि का भोग करने वाला व्यक्ति समयित्व को स्वतः प्राप्त कर लेता है-- 

` यस्तु दीक्षाविहीनोऽपि शिवेच्छाविधिघोदितः। 
भक्त्याश्नाति स संपूर्णः समयी स्यात्सुभावितः ।।" -तन््ा., १६. ३१. 


प्रह्तावना ^ 9 
हसी प्रकार रक्ता देवी की आराधना के लिए उपदिष्ट विधि का कालानुसार विधान करने मात्र से व्यक्ति 
करमशः समयी, पुत्रक, साधक आचार्यादि पदों को प्राप्त कर लेता है ( तन्त्रा. ४. ६३ स -द४ )। 
हस प्रकार दीक्षा, यागादि हन कर्मकाण्डं का विधान एवं क्रम अन्तिम नहीं है । दीक्षादि के क्रम का व्युत्करम 
भी सम्भव है एवं इनके बिना भी परम पद की प्राप्ति सम्भव है । शिव का शक्तिपात एवं मोक्ष अथवा परम लक्षय 
की प्राप्ति की तीव भावना होने पर लक्षय अवश्य प्राप्त होता है । स्नान, शुद्धि, अर्चना, होम, ध्यान, जप्‌, मन्त्र 
दर, न्यास, सिंगपूजा, व्रत, तीर्थ, याग आदि कर्मकाण्ड मायीय विकल्प ह । वै परम तत्तव की प्राप्ति के अपरिदार्य 
साधन नहीं दै, तथापि ये चित्त के स्थिरीकरण एवं परसंवित्समावेश म सहायक होते है । जिस भी साधन अथवा 
माध्यम, चाहे वह ज्ञानं हो, योग अथवा भक्ति, से परमतत्त्व मे चित्त निश्चल होकर स्थिर हो, वही मुक्ति का 
उपाय है (मावित्‌, १८. ७४-८१)। साथ ही मुक्ति या शिवत्वलाभ ही अन्तिम साध्य नही है (वहतो 
अन्ततः प्राप्त होगा ही ) अपितु करुणा ओर अनुग्रह के होकर लोककल्याण करना परम उद्देश्य 
है। इसी दृष्टि से साधक के दो प्रकार है। शिवधर्म साधक की निष्ठा शिवमात्र भै होती है जबकि लोकधर्मी 
साधक सोककल्याण की दृष्टि से कर्मनिरत रहता दै-- 















व्यो लोकमार्गस्थ इष्टापूर्तविधौ रतः । 





तस्य कार्यं सदामनत्रैरशुभांशविनाशनम्‌।"-- स्व. त., ४. ८५-६ब 
यही भाव गीता के लोकसंग्रह, सर्वभूतरति व समर्द्शिता मे, बुद्ध के व्ररा कस्णा की देशना मे, जेनधर्म के 

अहिंसा-सिद्रान्त भ वेदान्त के सर्वमृक्तिवाद मे, योगदर्शेन के मैत्री, मृदिता, कस्णा ओर उपेक्षा के आदर्शो म 
पभिव्यक्त हआ है । हस प्रकार समस्त धर्म-सम्प्रायो के परमलक्ष्य के स्वस्प, उसकी प्राप्ति के मार्ग एवं 
सिद्धान्ते भ भिन्नता पाई जाने पर भी उनका प्रमुख उद्देश्य मानव-कल्याण ही रहता है । 
भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र समस्त धर्म-दर्शन का भी मूलमन्त्र है - 

" सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तुं निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ । ` 




















द्वितीय परिच्छेद 
दीक्षा ओर शक्तिपात 


दीक्षाः परिभाषा एवं स्वस्प 

दीक्षा शब्द दीक्ष घातु रो भाव अर्घं मे अ एवं स्त्रीलिगवाची टप्‌ प्रत्यय होकर निष्यनन है । "दी 
मौण्डेज्योपनयननियमव्रतादेशेषु" ° के आधार पर दीक्ष धातु का प्रयोग मौण्ड्य, यज्ञ, उपनयन, नियम व्रत, आदेशादि 
अर्थो मे होता है। इस प्रकार दीक्षा का अर्य प्रायः आचरणसम्बन्धी विशेष नियमों अथवा व्रतो का पालन करने से 
सम्बन्धित माना जाता है। स्ठ़ अर्य में दीक्षा का प्रयोग किसी व्रत, यज्ञ अथवा नियम को स्वीकार करने से पर्व 
व्यक्ति मँ वाटत योग्यता की परीक्षा एवं उसका आधान करने आदि कायों मे होता है । विभिन आचाय के द्ररा 
दी गह दीक्षा की विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार, इसके माध्यम से व्यक्ति के मलात्मक पाशो को क्षीण करके 
दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति की जाती है। यह आत्मा के वास्तविक स्वस्प पर पडे हुए अानावरण को दूर करके 
स्वस्पप्रकाशन मे सहायता करती है । न केवल मोक्ष अपितु दीक्षित की इच्छानुसार भोगप्रप्ति की साधनभूता दीक्षा 
के अनेक प्रकार तन्त्रालोक एवं अन्य ग्रन्थो म बताए गए है। 

तन्त्रालोक मे दीक्षा की व्युत्पत्तिपरक अयवा स्वस्पनिश्चायक कों परिभाषा उपलब्ध नहीं है । अभिनवगुप्त 
ने अन्यत्र ( परात्रीशिका की व्याख्या भे) दीक्षा को ` ्ानदानमायाक्षपणलक्षणा" बताया है । जवरथ के इस उद्वरण- 

दीयते ज्ञोनसद्भावः क्षीयन्ते पशुवासनाः । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिताः 11" (१.४३ ) 

के अनुसार भी दीक्षा का कार्यं ज्ञान का दान (दा) एवं पाशो का नाश (चै) है। अन्य तान्त्रिक ग्रन्थों 
शारदातिलक, महादारकतन्र, प्रवोगरार५ कर्मकाण्डकमावली५ आदि गे उपलब्ध परिभाषाओं के आधार पर 
भी दीक्षा मलात्मक पाशो को विच्छिल्न एवं शिष्य भे दिव्य जान को उत्पन्न करती है । शुक्ल यजुर्वेद मे दीक्षा को 
तपस्या का शरीर बताया गया है-- "दीवा तपसोस्तनुरसि" (वा. स., ४. २)। न्वत्र  ( गोपधत्राहुमण ) दीक्षा 
का अर्य व्यक्ति भे भ्ष्ठ वुद्धि का आधान करने वाली किया के स्प मे किया गया है ( गोपयत्राहुमण, १,३.१६) । 

दीक्षा के पर्याय के रूप गँ उग्रजी भाषा के "12110" श्द का प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य 
व्यक्ति को किसी कार्यविशेष के लिए प्रेरित अवा उद्बोधित करना दै। दीक्षा का कार्य केवल सम्प्रदाय मे प्रवेश 
दिलाना मात्र नहीं है अपितु फल प्राप्त करवाना भी है । अधिकारी मे यागविशेष अथवा कौलिक कर्मकाण्ड को 


९. व्रिषठी,मनीर्रसाद, पण्निव वत्र सन पर ---------- त्रिपाठी, भगीरयप्रसाद, पाणिनीय धातुपाठ समीक्षा, ० २५६, 


२. दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात्कुर्यात्पापस्य संक्षयः । तस्मादद्ति संप्रोक्ता दैशिकैस्तन्त्रवेदिभिः।। ४, ३, 


ये 


3. ज्ञानं दिव्यं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापशषयं नृणाम्‌ । तेन दीक्षित लोकेऽस्मिन्‌ कीर्तिता तन्त्रपारौः ।। 
-ता.भ सुमे पृ २८ पर उद्धृत 
४. दीयते ज्ञानसद्भाव श्ीयते पापस॑चयः। 
तेन दीक्षेति सा ज्ञेया पाशच्छेदक्षयात्किया । । शा ति, की टीका पदार्थदर्श भे पृ १२६ पर उद्धुत , 
४. मलमायादिपाशानां विश्लेषः क्रियते यया । । ६0७ 
ज्ञानं च जन्यते शिष्ये सा दीक्ैत्यभिधीयते । ~ ६०७ (राद ) -८ (अब ) 


दीक्षा ओर शक्तिपात 
¢ 11 

करने की योग्यता का आधान करने से लेकर मोक्प्राप्ति पर्यन्त दीश्चा का अधिकार-श्ेत्र है । " दानक्षपणसक्षणा' 
दीक्षा केवल ज्ञान या योग्यता का आधान ही नहीं करती, बल्कि मलात्मक पाशो का क्षपण करके शिष्य को 
शिवस्पता की प्राप्ति भी करवाती है । 

दीक्षा वस्ततः आत्मसंस्कार का नामान्तर दै । ` आणव, मावीय ओर कार्म गलो के कारण आत्मा के पूर्णत्व मे 
संकोच आता है ओर अपरिच्छिल्न च्छा, ज्ञान ओर क्रियाशक्ति से युक्त आत्मा स्वयं को परिच्छिन्न समद्यने 
लगता है । दीश्चा के द्रा हन मलात्मक पाशो का निवारण हता है जिससे आत्मा को स्वस्प-प्रत्यभिन्ञानस्प मोष 
प्राप्त होता है। संसार अथवा मलात्मक पाशो से मुक्ति दिलाने के कारण ही हसे "मोचिका कठा गया है 
(तन्त्र, १६. २्ध्स-३०0ब्‌ ) । दीक्षा का कार्यं तो दर्पण पर लगी हू धूलि को पहले के समान मलों को निवत्त 
करना है जिससे दर्पण के निर्मल प्रतिबिम्बन के समान आत्मा स्वतः मुक्त हो जाता ठै - 

"मलो नाम किल द्रव्यं चक्षस्थपटलादिक्त्‌, ।" --( तन्त्रा., १. २३८६) 

चष्ुस्य दोष पटल के समान मल है जो पुरुष की ज्लानकरियात्मक दृष्टि भे अवरोध उपस्थित करते है । नतरदोष 
पटल की जिस प्रकार वेद्य व्यापार ( क्रिया ) के बिना केवल ज्ानमात्र कि यह पटल है, से निवृत्ति नहीं हो सकती 
उसी प्रकार अज्ञान के कारणभूत मलों की निवृत्ति का साक्षात्‌ उपाय क्रियास्पिणी दीश्चा ही है । यद्यपि मल द्रव्य न 
होकर अन्नानस्वस्प है जो ज्ञानोदय रो स्वतः निवृत्त हो जते है । यह ज्ञानोदय गुरुतः, शास्त्रतः एवं स्वतः होता 
8, किन्तु यह ज्ञानवान्‌ पुरुषों ही हो पाता है । सामान्य अज्ञानी अकुशलजनों के मलात्मक आवरण को दूर करने 
के लिए तो दीश्चा ही सुखद उपाय है ( तन्त्रा. . एवं विवेक, १४. ६)। 

दीक्षा बौद्धजानपर्वक मोचिका की गर्ह है । अद्रयवादी शैव शास्त्र के भ्रण से उत्पन्न ज्ञान बौद्ध ज्ञान माना 
गया है जिसकी प्राप्ति के लिए दीक्षा अनिवार्य है क्योकि दीक्षा के बिना व्यक्ति शांकरयोग अथवा शैव शस्त्रो के 
अध्ययन का अधिकारी नहीं होता है-- "न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शांकरे" ( स्व त., ११.१२६) । 
हस प्रकार दीक्षा शैव शास्र के अध्ययन के माध्यम से बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति करती है । श्रीमन्निशाटन मे कटा 
गया है कि बौद्ध अन्लान की निवृत्ति से विकल्पो का उन्मूलन हो जाता है ओर विकल्परदित की तत्काल मुक्ति ह 
जाती है। मलो का पूर्णं परिपाक न होने से यदि चित्त भ विकल्य शेष रहे तो देहपात होने पर मोक्ष होता है 
( -तन्तरा., १. ४१) । यह स्थिति जीवन्मुक्त की होती है । 
बौद्र एवं पौरुष ज्ञानाज्ञान 

परीस्वायम्भुव, रुरु, गतंगशास्त्र आदि में ज्ञाने एवं अज्ञान के दो-दो प्रकार क्ताए गए ठै ( तनत्रा., १. ४६) -- 
पौरुष लान एवं अन्तान ओर बौद्ध शान एवं अन्लान । 

पौरुष अज्ञान-- अपने पूर्ण चौ तन्व स्वातन्त्रययुक्त शिवस्प को आवृत्त करके पशु के संकुचित दृक्‌ क्रियास्प 
# प्रकट करने वाला मलात्मक पौरष अज्ञान दै । परमेश्वर स्वयं ही अपने स्वातन्ञ्य, पूर्णत्व, पूर्णकर्तृत्व आदि 
































१ दीक्षा हि नाम संस्कारो न त्वन्यत्सोऽस्ति चास्य दहि। ---तन्त्रा., १६. ४६ अब. 
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को क्िपा कर अजानात्मक आणवमल के आविभविपूर्वक स्ववं को अणुस्प म प्रकट करते हुए कलादि षट्कंचुक से 
संयुक्त करता है जिससे उसमे नियतज्ञत्व, कर्तृत्वादि का योग होता है ( तन्त्रा, १. ३६-३८)। 

बौद्ध अज्ञान-- षट्कंचुक के कारण जब अपने संकुचितजञतव कर्तृत्व की प्रतीति होती है ओर पशुप्रमाता उसे 
ही सत्य मानने लगता है वह बौद्र अज्ञान है जिसका कारण पौसन अज्ञान है ( तन्त्रा , १. ३६-४०)। 

पौरुष ज्ञान-- पशुसंस्कार आणवमल के क्षीण हो जाने पर कार्म एवं मायीय मल भी क्षीण हो 
जाते ठै। तब समस्त बन्धनो का क्षय होने पर परम चिद्‌ से रेकात्म्यस्प परादन्ताविमर्शात्मक निर्विकल्प पौरुष 
ज्ञान होता है ( तन्त्रा, १. ४१)। | 

बौद्ध जञान-- इस विकस्वर अविकल्प आत्मललान की " सर्वो ममायं विभवः” स्प मे अनुभूति बौद्धलान बै 
जिसका कारण भी पौरुष ज्ञान होता दै ( तन्त्र, १.४२) । दीक्षा के द्ररा यद्यपि पौरुष अन्ञान नष्ट हो जाता 
दै तथापि पौरुष ज्ञान का उदय शरीर का अन्त होने पर होता है। इसके साथ ही मान्यता यद भी है कि 
पारमेश्वर शस्त्रो के भ्रवण से उद्भूत बौद्ध जान के व्ररा जब बद्र अज्ञान लुप्त हो जाता है तब जीवन्मुक्ति होती 
हे ( तन्त्रा., १. ४३-४४)। 

प्ण, अपरिच्छिल्न, निर्मल आत्मा आणवमल के कारण स्वयं को परिच्छि्न समह्यता है। उस संकुचित स्वरूप 
म कार्म-मल के कारण शुभाशुभ वासनां उद्भूत होती है जिनके कारण जाति, आयु. भोगादि फल भोगने होते दै। 
कला, विद्या, राग, काल, नियति एवं माया-हस षट्कंचुक -स्वस्प मायीय मल के कारण विचित्र भवनों एवं योग्य 
पदार्थो का अनुभव होता है । हन त्रिविध मलों से मुक्ति दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होती दै। दीक्षा से आत्मा की 
त्रिधा स्थिति-केवल, सकल एवं अमल होती ठै। हस स्थिति मे भी मलों के क्षीण होने पर निःभ्रेयस्‌ के प्रति 
आस्या होती ठै ओर शिष्य गुरु के व्र प्राप्त दीक्षा रो बन्धनमुक्त होकर शिवसायुज्य को प्राप्त कर लेता ठै 
(स्वा. आ, लुप्तागमसंग्रह, पृण १८५से )* । इस प्रकार दीक्षा पाशो से मुक्ति दिलाकर ऊर्ध्वस्थित शैवधाम की 
प्राप्ति करवाती है "दीक्षैव मोचयत्यध्वं शैवं धाम नयत्यपि "( तन्त्रा, १५.१ सद )। 

दीक्षा भोग एवं मोक्ष-प्राप्ति का उपाय है ( तन्त्रा, २६.२)। हसका स्वस्प एवं फल प्रदान करने की सामरथ 
शक्तिपात के तारतम्य पर आधारित होती दै। तीत्रतम शक्तिपात होने पर दौ जाने वाली सद्योनिर्वाणदा दीक्षा मोक्ष 
की साक्षात्‌ उपायभूता है जबकि मन्द अथवा मध्य शक्तिपात होने पर प्रदान की जने वाली समयी अथवा पुत्रक 
दीक्षा संस्कार के माध्यम से भोग ओर मोक्ष को प्रदान करती है ( तनत्रा., १५.७ २६.५-& द्र॒ विवेक, १५. 
पृण. )। 

जो लोग शक्तिहीन होने के कारण मोक्ष की उपायस्वस्प विद्याप्राप्ति के लिए अधिक श्रम नदीं कर सकते 
उनके सिए दीक्षा एक सरल सुखद उपाय दै (तनर., १४.८)। शिष्य की साम्य एवं शक्तिपात के भेद से दी 
जाने वाली दीक्षा भ अन्तर होता है । सलिए गुरु व्ररा शिष्य की परीक्षा लेकर अथवा उससे पृष्ठ कर दीक्षा देन 
का विधान किया गया है-- 

"परीक्ष्य पृष्ट्वा वा शिष्यं दीक्षाकर्म समाचरेत्‌। ( त्त्रा., १५४.२०सद. ) 
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तंत्रालोकं म दीक्षा के प्रकार 

भोग एवं मोक्ष की उपायभूता दीक्षा के तन्त्रालोक मे निरपित प्रकारो का, उनके प्रयोजन की दृष्टि से 
निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता ठै-- 

१. प्रयोजन-- भोग अथवा मोक्ष के आधार पर दीक्षा के सबीज एवं निर्बीज दो भेद बताए गए है ( तन्त्रा, 
१७.६४ )। संस्कारों की सिद्धि के लिए की जाने वाली, भोग प्रदान करने वाली एवं अनुसन्धान के माध्यम से 
परम्परया मोक्ष प्रदान करने वाली दीक्षा सबीज दीक्षा होती है ( तन्त्रा, २६.३)। इसके द्ररा दीक्षित के लिए 
समयाचार का पालन अनिवार्य होता दै । निर्बीज दीक्षा के अन्तर्गत समयाचार के पाशो का शोधन कर दिया जाता 
है। इस दीक्षा से दीक्षित के लिए समयनियमें का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती । यह अतीत, अनागत 
एवं आरब्ध तीनों पारो से वियुक्त करने वाली होती है । हस दीक्षा से तत्काल मुक्ति हो जाती है ( तन्त्रा, १४. 
३१-२)। 

२. कुल साधना अथवा शिवस्पतापत्ति से पूर्वं दीश्चा अनिवार्य है । जो व्यक्ति हस जन्म मे किसी भी गुरु से 
दीक्षा प्राप्त किए बिना कुलाचार मँ रत है अथवा शिवज्ञानी है उसके लिए यह माना गया है कि उसने पूर्वजन्म मे 
प्राक्तनी दीक्षा को प्राप्त कर लिया होगा अथवा लौकिक गुरु से दीध्ित न होने पर भी उसे साक्षात्‌ परमेश्वर ने 
पारमेशी दीश्चा प्रदान की होगी । दीक्षा का तीसरा प्रकार पौरुषेयी दीक्षा है जो शास्तर-निर्दिष्ट विधिपूर्वक लौकिक 
गुरु के व्रा दी जाती है ( तन्त्रा, ८.१६२-६३ब) | 

३. दीक्ष्य ( शिष्य ) की योग्यता अथवा स्वस्प के आधार पर दीक्षा के अनेक भेद एवं उनकी विधि तन्त्रालोक 
म प्रमुख स्प से वर्णित है । 

(क ) समय-दीक्षा-- यढ प्राथमिक दीक्षा दै, सलिए इसके अधिकारी के लिए कोई विशेष-योग्यता 
आवश्यक नहीं है । वे पशुप्रमाता जो सीधे ज्ञान-प्राप्ति की योग्यता नहीं रखते है, उनके लिए यह दीक्षा एक सरल 
एवं क्रियात्मक उपाय है । समयदीक्षा को प्राप्त कर लेने पर ही व्यक्ति आगे वाले पुत्रक, साधक, आचार्यं आदि 
पदों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है १... समयी राजपुत्रवत्‌। सर्वत्रैवाधिकारी स्यातुपुत्रकादिपदत्रये। 
(तन्त्रा. १४. ४६६) । 

( ख) पुत्रक-दीक्षा-- समय-दीक्षा से संस्कृत शिष्य ही पुत्रक-दीक्षा का अधिकारी होता है। समयी को 
विधिपूर्वक तत्त्व-पाशो से मुक्त कर देने पर वह पुत्रकत्व को प्राप्त कर लेता है । पुत्रक का दैशिक के द्ररा 
परतत्त्व से संयोग कर दिया जाता है। हस दीक्षा के दो प्रकार होते है-- सबीज ओर निर्बीज दीक्षा । सबीज 
दीक्षा क्रद्रसहिष्णु विद्रवन्‌ शिष्यो को दी जाती है, जो समय-नियमों का पालन करने भ स्मर्य होते है। दूसरी 
निर्बाज दीक्षा बालक मूर्ख, स्त्री, वृद्ध, बीमार जनों को दी जाती है जो समय-नियमों के पालन की सामर्थ्यं नहीं 
रखते। हसके अन्तर्गत तत्त्वपारशों के साथ ही समय-पाशों का भी शोधन कर दिया जाता है एवं दीक्षित तत्काल 
अथवा वासनानुसार भोगों को भोग कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है ( तन्त्रा., १४. २४-६ एवं २७.६४स-६७ब) । 

(ग) सद्यः समुतकरान्तिप्रदादीक्षा-- आसन्नमरणशील व्यक्ति पर तीव्रशक्तिपात होने पर प्राणों के 
क्लेश-रहित तत्काल उत््रमण एतं शिव-सायुज्य कि प्राप्ति के लिए गुरु के तग सद्यः समृत्कानिष्दा दीक्षा दी 
जाती है ( तन्त्रा, १६.१)। 
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(घ) पारोक्षी दीक्षा-- शिष्य जब सदेह गुरु के सम्मुख साश्षात्‌ उपस्थित नहीं हो पाता है किन्तु फिर भी, 
उस पर हुए शक्तिपात का ज्ञान हो जाने से गुरु द्ररा दी जाने वाली दीक्षा पारो्वी दीक्षा होती है। शिष्य की 
अनुपस्थिति दो कारणो से सम्भव है- जीवित शिष्य के प्रवास मेँ होने पर अथवा शिष्य की मृत्युहो जाने की 
स्थिति भे। तात्प्वं॑यह है कि शिष्य के सम्मुख न रहने पर भी गुरु क्रमशः पारोक्षी एवं मृतोद्धारी 
दीक्षा प्रदान करते है। 

(ड) लिगोद्धार-दीक्षा -- शैव शस्त्रो से भिन्न शस्त्रो, जिन्हें वे अधरतन्त्र मानते दै, पर आधित व्यक्ति 
यदि शैव शास्त्र का आश्रय लेना चाहे, तो उसके लिए सिंगोद्धार दीक्षा का विधान किया गया है । 

( च ) सप्रत्यय दीक्षा-- जो व्यक्ति मूर्खं होने के कारण अथवा अन्य किरः कारण से शैव शास्त्र म विश्वास 
नीं रखते, उनमे विश्वास उत्पन्न करने के लिए सप्रत्यया-दीक्षा का विधान किया गया है । दीक्षा के हन प्रकारो 
की विधियो का निस्पण आगे किया जाएगा । 

उपर्युक्त दीक्षाओं के अधिकारियों की सुची से स्पष्ट है कि जानशक्ति से सर्वथा शून्य, आसन्न मृत्यु वाला 
वृद्ध, जिसके प्राणों का उत््रमण हो रहा है, जो मूढ ठै जो असन्निहित या अन्य संप्रदाय का अनुसर्ता ठै, हस 
प्रकार के सभी व्यक्ति दीश्चा के अधिकारी माने गये दै । हस अधिकार का अभिप्राय यह है कि स्वयं की दीधा के 
लिए संकल्पना न होने पर भी दीक्षा देने वाला व्यक्ति यदि अपने अनुग्रह ( शक्तिपात ) से अथवा दूसरों के 
अनुरोध से यह अनुभव करता दै कि अमुक विपन्न व्यक्ति का उद्रार अपेधित है तो वह उपर्युक्त दीक्षाओं के 
माध्यम से उस व्यक्ति का उद्वार कर सकता है। दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है। दीधा तथा 
शक्तिपात के माध्यम रो ज्ञानी प्रत्येक जीव के उद्रार गे प्रवृत्त होता दै । 

ने त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनभविम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ । ।" 
का महाभाव अथवा बोधिसत्त्व के स्वस्प की परिकल्पना ओर गुरु व्रा विपन्न व्यक्ति को दीक्षा देकर उसके 
कल्याण मे स्वतः प्रवृत्ति अनुग्रहशील विन्ताधारा का सहज परिणाम दै । 

षटर्धशास्त्र एवं श्रीसारशास्त्र मे सत्तर शोधक-मनत्र के गए है । इसके आधार पर जननादिवजित दीवा के 
सत्तर भेद कठे गए है । इन भेदो को पुनः तीससंख्यक शेोध्यवगं से गुणित करने पर दी्ा के ह्क्कीस सौ भेद 
होते है । इसी प्रकार जननादिसमन्वित दीक्षा के भी हव्कीस सौ भेद होति है । हन दोनों मे शोधक-सम्बन्धौ सत्तर 
भेद मिला देने पर बयालौस सौ सत्तर भेद ओर द्रव्य एवं विज्ञान के भेद से आठ हजार पांच सौ चालीस भेद 
होते है (तन्त्रा, १६.१६२-१६८)। मालिनीतन्त्र के अनुसार इन्द पुनः सत्तर से गुणा करके दीक्षा कं पांच लाख 
सत्तानवे हजार आठ सौ भेद बताए गए दै ( तन्त्रा, १५. १६५-६)। 

दीक्षा के अनेक भेदो की गणना सम्भव न होने से अभिनवगुप्त का कथन है-- 

यत्र यत्र हि भोगेच्छा तत्प्राधान्योपयोगतः । । 
अन्यान्तभविनातश्च दीक्षानन्तविभेदभाक ।--- तन््रा., ११. 3च्स-३्व. 
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अन्य तन्त्रगरन्थो म दीक्षा-प्रकार-- 

तन्त्रालोक ॐ अतिरिक्त अन्य तान्त्रिक ग्रन्थं म नि्पेत दीका के भेद हस प्रकार है-- 

अभिनवगुप्त के व्ररा अनेकशः श्रपू्वशास्त्र के नाम से उद्धृतं मालिनीवियजोत्तरतन्त्र भ क्रिया एवं लान के 
मेद से द्विवेध ( क्रियादीक्ा एवं ज्ञानदीश्ा ) का निर्पण किया गया है (४. £्सद-७ ) । स्वच्छल्दतन्त्र के चतर्थपटल 
म समय दीक्षा, पत्रक दीक्षा एवं साधक को दौ जाने वाली शिकधर्मणी एवं लोकधर्मी दीका निस्पित है 
(तनालोकं भ निसपित दीक्षां हन पर आधारित है) । नेत्रतनत्र (यह स्वच्छन्दत की अपेक्षा उत्तरकालीन है ) के 
चतुर्थं अधिकार मे दीक्षा के दो प्रकारो तत्त्वदीक्षा एवं कलादीक्षा का सं्चिप्त उल्लेख है । इनका विस्तार अन्य 
नथ (्ेमराज के अनुसार स्वच्छन्दतन्त्र) से ग्रहण करने का निर्देश किया गया है ( एवमृद्देशतो दीक्षा कथिता 
विस्तरोऽन्यतः { ४. १० सद ) | विवेककार व्ररा उ दृत एक उद्ररण के आधार पर दश्च के तनत्र-मेद से पाचि 
प्रकार होति है-- सिद्धान्त मत मे होत्री दीक्षा, तन्त्र मे योजनिका, त्रिक म समावेशवती, कुल मे स्तोभात्मिका एवं 
कौल-समप्रदाय मे सामरस्यमयीदौक्षा मानी गह है ( विवेक, १३. 30२) । समस्त तन्त्रो का सार माने जाने वाले 
शारदातिलक तन्त्र (४. 3 ) मै चतुर्विधा दीक्षा ( क्रियावती, वर्गमयी, कलात्मा एवं वेधमयी ) का निर्देश है । क्रियावती 
दीश स्थूल व समय दीक्षा के समकश्च मानी जा सकती है । हनसे उत्तरोत्तर भेष्ठ होते हुए अन्तिम वेध दीक्षा को 
तन्त्रालोक मे वर्णित सद्योनिर्वाणदा दीक्षा के समकश्च माना जा सकता है । 

शिवमहापुराण भे त्रिधा दीक्षा-- शाम्भवी, शक्ती एव॑ मानती का निस्पण है । गुरु के आलोकन्‌, स्पर्श एवं 
सम्भाषण मात्र से प्राणियों मे पाश-क्षयकारिणी चेतना को उत्पन्न करने वाली शाम्भवी दीक्षा है । यह वेधदीकषा के 
समकश्च है! गुरु जब योगमार्ग के व्रा जञान-चनु अथवा मन से शिष्य के शरीर म प्रवेश करके उसका संस्कार 
करते है वह शक्ती दीका है । मान्त्रीदीशा क्रियावती दीक्षा है । इसके अन्तरगत कुण्ड, मण्डप आदि का निर्माण करके 
शनैः -शनैः शिष्य का संस्कार किया जाता है । ये शक्ती एव॑ मान्त्र दीक्षा समयदीक्षा क तुल्य है । 

कुल शाखा के प्रमुख ग्रन्थ कुलार्णवतनत्र के चतुर्दश उल्लास ( ३६-६३ ) मे दीक्षा के सात प्रकार कताए है--- 

१, क्रियात्मक-दीक्षा कुण्डमण्डपपूर्वक एवं कलशादि से सम्बन्धित क्रियाओं से युक्त होती है हसके पुनः आठ 
प्रकार होते है । 

२. व्णदीक्षा के पुनः तीन प्रकार है-- बयात्ीस अश्वरात्मक, पचास वर्णात्मक एवं बासठ लिप्यात्मक । 

१, कलादीक्ा के अन्तत शिष्यदेह म कलाओं का न्यास किया जाता है, इसके तीन प्रकार होते है । 

४. स्पशं दीका के अन्तर्गत गुरु मूलांगमालिनी का जप करते दुए, हाथ मे शिव का ध्यान करके शिष्य देह का 
सपं करता दै । यह समयदीक्षा के अन्तर्गत गुरु द्ररा की जाने वाली शिवहस्त विधि के तुस्य है । 

५. वाग्दक्षा म गुरु चित्त को परतत्त्वं से उपहत सत्त्व भ समाहित करके विशिष्ट मन्त्र का उच्चारण 
करता दै। 





जप-पूजादि सम्पूर्णं क्रियां पत्थर म बोए गए बीज के समान निष्फल होती है (क. रु या, उत 
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६. दीक्षा बे गु नेत्र मद कर परमतत्त्व का ध्यान करके शिष्य को प्रसन्नतापू्वक देखता तै । | 
9. शाम्भवी दीक्षा दो प्रकार की होती है-- तीव्रा एवं तीव्रतरा । | 
सोमकम्भुविरचित अपेकषकृत अर्वाचीन एवं प्रकियापरक ग्रन्थ कर्मकाण्डकरमावली भे दीका के चार 

प्रकार-साधिकार, निरधिकार, निर्बीज एवं सबीज बताए गए है । निरधिकार-दीक्षा विज्ञानाकल ( मलमात्र से युक्त 

शिष्य ) एवं प्रलयाकल ( मल एवं कर्म से युक्त ) शिष्यो को तीव शक्तिपात के कारण्‌, आचार्य की अपेक्षा किए । 
बिना ही, स्वयं शिव के द्वारा दी जाती है (६१०-१२)। सकल ( कलासे भूमिपर्यन्त तत्वों से युक्त) शिष्यो के | 
मन्दतीवरादि शक्तिपात का भेद होने पर गृरुस्वस्प का आश्रव लेकर शम्भु व्रा दौ जने वाली दीक्षा साधिकार | 
होती है (६१२-१३)। | 

समयाचार से युक्त दीक्षा सबीज ओर उससे रहित निर्बीज होती है। साधक ओर आचार्य की नित्य 
नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों म अधिकारिता के कारण सत्रीज दीक्षा साधिकार होती है । समयी व पुत्रक की निर्बीज 

दीक्षा निरधिकार होती है ( ६१३-१७)। 
हन दीक्षाओं के ही पुनः कुण्डमण्डपपूर्वक होने से क्रियावती एवं मानसिक व्यापारमात्र होने से ज्ञानवती भेद 

होते है । 


दीक्षा का अधिकारी-- | 
तान्त्रिक दीक्षा के अधिकारी के लिर वर्ण सिग आदि भेदो का विधान नही है । ब्राहमण, त्रिय, वैश्य, शूदर, 


स्त्री, नपुंसक जो भी दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते दै, दीक्षणीय है ( तनतरा., २३. २०स-२१)। अज्ञानी भौ 
शिव के शक्तिपात से युक्त यियासु बनकर भुक्ति ओर भक्ति की सिद्धि के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता है 
( नतर. ^१३. २०१-२०२)। ज्ञानप्रप्ति के विविध उपाय शस्त्रो ( किरणावली आदि ) भ बताए गये है- गुरुतः, 
शास्त्रतः एवं स्वतः ( तन्त्रा. ,१३.१६२स-६३ब्‌ )। 

आगमो के चःर पाद होते है-- जान, वोगु, क्रिया व चर्या । हसी के आधार पर अधिकारी-मेद भी है । कुछ 
अधिकारी ्ानयोग्य है, तो कु योग-योग्य एवं कुछ चर्या के योग्य । कर्म, योग व ज्ञान मे उत्तरोत्तर भेष्ठता का 
क्रम है ( तन्त्रा, १५. १६)। 
दीक्षाः महत्त्व 

शास्त्रविदित क्रियात्मक अनुष्ठान करने से पूर्व उसके कर्ता का दीक्चित होना अनिवार्यं है। दौक्षाके बिना 
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११२स-१४ब; ख ता.भ. सु, 0 २७)। क्योकि गर से विधिपूर्वक दीकषा-प्रापति के पश्चात्‌ पराप्त किया हुआ 
मन्त्र ही च्छित फल प्रदान करने की साम्य रखता है। दीशचा के बिना कीं से भौ पढ़ा हुआ अधवा क्विप कर 
सुना हुआ मन्त्र जप किए जाने पर भी निष्फल होता है ( ता.ग सु प २८)। गुरु भी यदि स्नेह से अथवा लोभ 
के वशीभूत होकर शिष्य को बिना दीक्षा के मन्त्र प्रदान कर देता है तो उस गुरु एवं शिष्य को मन्त्र-देवता के शाप 
का भागौ होना पठता है (प्रयोगसार द्रा ता. भ सु , पृ9 २८)। दीक्षा-विहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती, मृत्यु 
के पश्चात्‌ रौरव नरक म जाता है (रु. या, उ. त , ३.१६. )। उसकी शुद्धि नहीं होने के कारण वह साघना का 
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अधिकारी नहीं होता फिर भी यदि वह मोहवश साधना करता है तो उसके व्रा की गर्ह साधना व्यर्थं होती है, 
` उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती (क, रु.या., उ. त., ३.१४ ख. महाहारकतन्तर द्ररा ता.भ. सु., पु २७. )। 
उसके द्ररा किया हुआ कर्म अगि मे रुह के समान भस्म हो जाता है (ता भ सु ,० २७. )। 

दीक्षा के बिना शांकरवोग मे अधिकार प्राप्त नदीं हो सकता (न चाधिकारिता दीक्षां विना योगे ऽस्ति 
शांकरे ) ओर उसके बिना मुक्ति सम्भव नहीं है । इसलिए समगर प्रयत्नपर्वक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए । 

तन्त्रालोक म कर्मकाण्ड का निरूपण प्रमुख स्प से कुल एवं कीं - कीं क्रम शाखा के अनुसार है । कौलिक 
कर्मकाण्ड तलवार की धार पर चलने के समान दुस्ड दै । हसे करने से पहले साधक मेँ आवश्यक योग्यताओं का 
होना आवश्यक है । इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है । साथ ही दीक्षा से पहले भी शिष्यं की योग्यता की परीक्षा 
का विधान किया गया है (क. तन्त्रा. २३.५०-५१ अक २३.४२स-४३ब्‌ ख कृ. त्‌, १४. २६-२४) । परीक्षा के 
आधार पर ही यह निश्चय किया जाता है कि शिष्य कर्मप्रधान दीक्षा के योग्य है अधवा जलान-प्रधान दीक्षा के । हस 
आधार पर अथवा गुरु स्वयं शिष्य से पङ्क कर अथवा उसकी वासना के अनुसार शिष्य को तदनुकृल दीश देता है 
( एवं पृष्ट्वा परिचाय विचार्यं च गुरुः स्वयम्‌ । उचितां संविधित्सुस्तां वासनां तादृशीं श्रयेत्‌ । । १५.३४स-३५ब्‌ ) | 
करी -कहीं दीक्षा सेते समय शिष्य द्ररा गुरु की परीक्षा का भी विधान किया गया है (कु. त्‌ , १४. २५-२६. )। 

शिवस्वस्पतापत्ति -स्पी स यज्ञ भ अज्ञानी, बालक, मूर्खं एवं स्त्रियो दीक्षा के माध्यम से पाश-छेदन होने 
पर मुक्त होते दं । इसलिए पाशो को नष्ट करके, परबोध अथवा प्रातिभ ज्ञान का उदय कराने के लिए दीक्षा की 
उपयोगिता है । वस्तुतः मुक्ति तो स्वयं के लान से ही होती है ( तन्त्रा, १३.१६४-४)। 
प्रातिभ ज्ञानं 

दीक्षा के अन्तर्गत प्रातिभान का अपना महत्त्व है । प्रातिभ ज्चानवान्‌ को निः सन्देह तिल, आज्यादि से रहित 
्वाणगामिनी दीक्षा प्राप्त हौ जाती है। मण्डलदर्शनादि के बिना भी वह समस्त सिद्धियोँ को प्राप्त कर लेता दै। 
यागविधियों को नहीं जानते हुए भी वह यज्ञकर्ता हो जाता है । महेश्वर ने श्रीत्रिशिकाशास्त्र मे दीक्षा-संस्कार के 
तत्त्वभूत सांसिद्धिक-प्रातिभ-ज्ान का उपदेश दिया है ( तन्त्रा, १३.१५२-५४)। दीक्चादि अन्य कर्मकाण्ड हस 
परमज्ञान प्राप्ति के ही उपाय है इसलिए प्रातिभान स्वभावतः केवलीभाव को प्रदान करने वाला ठै (तन्त्र | 
१३.१६६) । अन्यत्र शिष्य के स्वयं के जान के बिना भी दीक्षा युक्तिपूर्वक एवं शस्त्रो मे मोक्षदायिनी की गर्ह है 
(तन्त्र, १६. २६््सद-३00अब. )। दीक्षा का प्रयोजन पशु आत्मा का संस्कार करना दै, सके पश्चात्‌ स्वयं 
अपनी सामर्थ्यं से भोग अधवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है ( तन्त्रा, १६. २्सद-२६७अब ) । इस प्रकार दीक्षा-क्रिया 
के द्ररा गुर, शिष्य के जानात्मक स्वस्प पर पडे हुए अन्चानात्मक आवरण को दूर कर देता है जिससे उसे 
स्वस्प-ानस्प मोक्ष एवं हच्छानुसार भोगो की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। 











भोग एवं मोक्ष की उपायभूता दीक्षा की प्राप्ति गुरु एवं शक्तिपात के बिना असम्भव है । परम शिव का 
शक्तिपात होने पर शिष्य स्वतः ' सदगुरु के पास पहुच जाता है ( तन्त्रा, ४. ३५सः एवं १३. २०२सद. ), जो उसे 
दीकषापुवक लान प्रदान करके शिवतादात्म्य का अनुभव करवा देता दै। ्रीत्रीशिकाशास्त्र के अनुसार दीक्षा 





[क 


र तत्रालोक मेँ कर्मकाण्ड 
ानस्पेणी होती है, उसे प्रदान करने वाले गुरु े भी ज्ञान की प्रधानता होना अनिवार्य है । इसीलिए गुरु के लक्षण 
म सर्वत्र जान का ही प्रामुख्य दिखारह देता दै । 


गुरः स्वस्प एवं महत्त्व-- 

भ्रीकचभार्गवशास्त्र म तो स्पष्टतः कहा गया है कि अन्य लक्षणों के नहीं होने पर भी ज्ञानवान्‌ होना 
गुरुस्वरुपता के लिए पर्याप्त है-- "सर्वलक्षणहीनोऽपि शानवान्‌ गुरुरिष्यते।" -तनरा, २३. ६अब. गुरु को पद, ` 
वाक्य प्रमाणादिसहित समस्त शैव शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसे शिवभक्त मे परायणं णवं शिष्यके प्रति ` 
करुणा से परिपूर्णं होना चाहिए ( तन्त्रा, २३. ७)। 

भ्रीकण्ठनाय के अनुसार जो समस्त तत्त्वो को यथार्थस्य म जानता द, मन्त्रवीर्यं का प्रकाशन करने वाला वह 
गर सात्‌ श्रीकण्ठ के समान है (तन्त्रा, १३. २६्य-एवं सावि त. २.९०)। गुरु का प्रमुख कार्वं शिष्य के मन्त्र 
प्रदान करना है । मन्त्र अहंपरामर्शात्मक ( आदिमान्त्ययुक्त) होते है, अतः गुरु का लक्षण आदिमान्त्त्व का 
सम्पूर्णतया लान भौ बताया गया है--"गुरोर्ल्षणमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌ ।" (तन्त्रा, 3. २२४. )। वह, श्लोक 
। गाथादि समस्त वर्णजात जो आविमान्ततव युक्त है, को मन्त्रस्य भे ही देखता है । एेसा गुरु जानी, भैरवस्प 
देवतात्मक होता है एवं परम शिव की भौति पूजनीय होता है ( तन्त्रा, ३. २२४स-२५ )। मन्त्रवीयं के जान मे भी 
जो गुरु लिखित मन्त्र का वीर्व भी स्वतः ग्रहण कर लेता है, जिसका स्वात्मविज्ञान सस्फुर होता है वह स्वभ्यस्त 
सानवान्‌ सांसिद्धिक गुरु भ्रष्ठ माना गया दै? ‹ 

तस्मात्‌ स्वभ्यस्तविज्ञानतैवैकं गुरुलक्षणम्‌ ।" -तन्तरा,, १३. ३३३अब 

मन्त्र प्रदान करने के लिए गुरु को मन्त्रादि का भलीभौत्रि ज्ञान होना चाहिए एवं उसे मन्त्रतन्मय होना 

चाहिवे-- 





लक्षणं कथितं हयेष मन्त्रतन््रविशारदः । तेन मन्रार्थसंबोधे मन्त्रवार्तिकमादरात्‌ ।। 
ऊडापोहप्रयोगं वा सर्वथा गुरुराधरेत्‌ भनत्रर्थविदभावे तु सर्वथामन््रतन्मयम्‌। । -तनत्रा., १६. २६९८-९ 
। जिस प्रकार शिष्यो भ योग्यता-गेद के आधार पर वे ज्ञान, चर्या, दीक्षा अथवा योग-प्रप्ति के योग्य होते है 
| उसी प्रकार कर्म योग एवं ज्ञान मेँ विशारद गुरुओं म करमशः उत्कृष्टता पायी जाती है ( तन्त्रा , १४. १८-६)। 
सानी गुरु उत्कृष्टतर होता है एवं ज्ञान के भी पुनः श्रौत, चिन्तामय एवं भावनामय ये तीन प्रकार है, जिनमे अन्तिम 
भ्रष्ठ माना गया है । भावनामय ज्ञान से युक्त गुरु ठी तत्त्वों से उद्धार करके सकल एवं अकल पद मेँ शिष्य का 
योजन करने की सामर्थ्यं रखता है ( तन्त्रा, १३. ३२७-८)। हसलिए भोग, मश्च एवं विज्ञान की हच्छा करने वाले 
शिष्य को स्वभ्यस्तज्लानी, योगसिद्र गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि अनेक गुरुओं म से किसी एक को चुनना 
हो, तो जिससे भ्रष्ठ जान प्राप्त हो सके, उसी से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिष्य को अपने कल्याण के लिए 


९.कवतुपुरक्तबयेऽपिगर प्रते (1 ब्व तु पुस्तकलब्धेऽपि मनर वी प्रजानते ।। ते भैरवीयसंस्काराः प्रोताः सांसिद्धका इति। ( तन्त्रा. २६. २३स-र४ब. ) 
ख. अनेन स्वात्मविज्ञानं सस्फुरत्वप्रसाधकम्‌ । । उक्त मुख्यतयाचार्यो भवेद्यदि न सस्फुरः । । ( वही, ४. ६२स-६३ब ) 


ग. स्वभ्यस्तज्ञानवनेवगुर्मोशषप्रद इति सर्वत्रोक्तम्‌ ‰........... (विवेक, १३. ३३१. ) 
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५भ्यस्तल्लानी मोश्च-ज्ान भ परायण गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए । अन्य गुरु का आवश्यकता पड़ने पर त्याग 
भी अनुचित नहीं है । हस विषय भे भ्रमर का दृष्टान्त देते हुए कडा गया है---- 
आमोदार्थीं यथा भृङ्गः पुष्ात्पुष्पान्तरं व्रजत्‌ । 
विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोरगर्वन्तरं व्रजेत्‌ । । -तन्त्रा., १३. ३३४ 

्रीत सादित्य म भी एक गुरु को श्ठोड कर अन्य विख्यात एवं योग्य गुरु का आश्रय ग्रहण करने का वर्णन 
मिलता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१. ४. 3) के अनुसार जिस प्रकार पानी ढलान की ओर बहता है उसी प्रकार 
शिष्य योग्य गुरु की ओर चले जते है । रेसे विद्यार्थियों को महाभाष्य ( २.१.४१) मे " ीर्यकाक कहा गया है । 

शिष्य के संविद्धिकास के सिए गुरु का पूरणं विलानशाली होना आवश्यक है । यदि एेसा गुर प्राप्त न ह सके 
तो शिष्य को चाहिए कि वह आवश्यकतानुसार एक से अधिक गुरुओं का आश्रय ले। गुरुओं एवं 
आगमशास्त्रं से प्राप्त ज्ञान को स्वयं के प्रातिभल्लान की धाराओं से मिलाकर ज्ञानस्पी समुद्र को परिपूरित करना 
चाहिये । अभिनवगुप्त के गुरु कल्लटनाय ने स्वयं अनेक गुरुओं का आश्रय लिया था (तन्त्र. १३. २४१-३४४ब )। 
स्वच्छन्दतनत्र के अनुसार शिवशासत्रो के विधानं को जानने वाला, जान -सेयादि के विवेक से सम्पन्न, देवकर्म मेँ 
निरत, शान्त, सत्यवादी, दृढव्रत, सत्त्ववान्‌, वीर्यवान्‌, दया-दाक्षिण्यादि से परिपूर्ण त्याग एवं दम्भ से मुक्त 
रैवशासत्र भ श्रदधायुक्त गुरु का आश्रय लेने से सिद्धि एवं मुक्ति की प्राप्ति मै विलम्ब नहीं होता । शारदातिलक 
(२. १४२-४४) मे भी गुरु के शात्रज्ान, परोपकार, जपपूजन, शमादि गुणो पर बल दिया गया है । कुलार्णवत 
(१३. ३८-५0) मे भी गुरु के इसी प्रकार के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है । 

इनके अतिरिक्त गुरु के निषेधात्मक लक्षण भी उपलब्ध है । तन्त्रालोक ( २३. ८-१०) भे भ्रदेव्यायामल के 
अनुसार न बनाने योग्य गुरुओं का स्वस्प बताया गया है। ईश्वर से अनधिष्ठित, उसमे भक्तिरहित, पशु 
आत्मा के द्रा स्वयं को स्वयम्‌ समहन वाला भस्मांकुर, व्रती का पुत्र, दुराचारिणी स्त्री का पुत्र 
कुण्ड, गेल ( मनुस्मृति, ३. १७४ ) आदि दुष्ट व्यक्ति माने गए है । इसके साय ही अन्य शास्त्रों के चिहनों को 
धारण करने वाला, शैव शास्त्र म दीश्ित व्यक्ति जिसे पुनं कहा जाता है, भी गुरु बनाने योग्य नही 
है। स्वच्छन्दतन्त्र (१. १६-य्ब ) के अनुसार क्रोधी, चंचल, शुद्र दयादाध्चिण्यादि से रहितं शास्त्रयानं 
से रहित्‌ ताकिंक, दम्भी, सत्य, शौच आदि से वाजित, अन्य शत्रो मै निरत व्यक्ति गुरु बनाए जाने पर 
भवित प्रदान करने भ समर्यं नदीं होता है । इस स्यल पर गुणो के साय ही कुष्ठ शारीरिक लक्षण भी बताए गए है 
जिनसे रहित व्यक्ति को ही गुरु बनाया जाना चाहिए, यथा बडे-बहे दांतों वाला, काना अत्यधिक 
लम्बा या छोटा, अधिक दुबला या अधिक मोटा व्यविति गुरु बनाने योग्य नहीं है । अभिनवगुप्त ( तन्त्र, २३ 
१३स-१७ब) के अनुसार गुरु के विषय म इसा तरद के नियम माननीय नही है। गुरु का काणत्वादि के 
कारण निषेध उन शास्त्रों म किया गया है जह उससे क्रिया की उपिक्षा की जाती है । विशिष्ट देश यथा कांची, 




















१, आर्यदेशसमत्यन्नं सर्वावयवभूषितम्‌ । शिवशास्त्रवधानजं ज्ञानज्ञेयविशारद म्‌।। 
देवकर्मरत॑ शान्तं सत्यवादिदृव्रतम्‌ । सत्त्ववद्ीर्यसंपन्न॑ दयादाश्विण्यसंयुतम्‌ | । 
त्यागिनं दम्भनिर्मुकतं शिवशास्त्रेषु भावितम्‌ । ईदृशं तु गुर प्राप्य सिद्धिमुक्ती न दूरतः । स्व. त., १, १२१ 
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कोसल आदि भें उत्पन्नं व्यक्तियों को गुरु बनाने का निषेध इसलिए पाया जाता है, क्योकि वौ के व्यक्ति प्रायः 
करोधयुक्त होते है । किन्तु प्रस्तुत शास्त्र मे गुरु के लिए सम्या्ञानवान्‌ होना ही आवश्यक दै । सम्याज्ञान से ही 
अपने कार्य दीक्षा शवं मुक्ति प्रदान करने मे समर्थं होता है एवं उसमे देश, विकारादि से उत्पन्न दोषों का भी स्थान 
नहीं रहता । 

"अतो देशकुलाघारदेहलक्षणकल्यनाम्‌ ।। 

अनादृत्यैव संपूर्णजानं कुर्याद्‌ गुरगूसम्‌। -तन्तरा., २३. १६स-१७ब 

गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों म सम्भव नहीं है । गुरु माता-पिता से बढ़कर है, वह साक्षात्‌ महेश्वर दै । 

यौ तक कि महेश्वर क्रोधित हो जां तो गुरु के माध्यम से किसी उपाय के व्रा उन्हे मनाया जा सकता दै, किन्तु 
गुरु के क्रोधित होने पर उन्हे किसी भी तरह नदीं मनाया जा सकता! । महेश्वर स्वयं अपनी अनुग्रह शक्ति को गुरु 
के माध्यम से अभिव्यक्त करता है । गुरु ही सृष्टि एवं संहाररपुवक विश्व को अपने मँ समाहित किर हुए है-- 

"तदत्र नीतौ संवित्तिरेवासौ गुरुरुच्यते । 

गिरत्येव यतो विश्वं सुष्टिसंहतियोगतः " । । -मा.वि.वा., २. २६२. 
गुरु ही दीक्षादि के माध्यम से शिष्य को आत्मस्वर्पन्ञान अथवा शिवसूपता की प्राप्ति कराने मे समर्थं है, हस दृष्टि 
से वह स्ववं शिव से भी बढ़कर है । हसी भाव को हिन्दी साहित्य के कवि कबीर ने बहुत सुन्दर शब्दों मे व्यक्त 
किया है-- 

"गुरु गोविन्द दोऊ खडे काके लागू पाय। 

बलिहारी गुरु आपकी गोविन्द दियो भिलाय । ।" 

प्रस्तुत दर्शन के अनुसार तो महेश्वर स्ववं गुरुस्प मे मनुष्य-शरीर धारण करके शिष्यो का उद्वार करता है 

( विवेक, १३. २४३ )। शिव ओर गुरु भ कोह अन्तर नहीं है ( वही, १. १०६) । मनुष्यस्प गुरु शिवात्मता को उसी 
प्रकार प्रयत्नपूर्वक प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार तपाने, धिसने, सकने आदि से सोहे का गोला अग्निस्पता को 
( तन्तरा., १६. ६३स-र्४्ब ) । कुलार्णवतन्त्र ( १३. ६४-४) म कहा गया है कि गुरु, देवता एवं मन्त्र उसी प्रकार 
एक अर्थं के वाचक है जिस प्रकार घट्‌, कुम्भ, कलश आदि शब्द एक वस्तु के वाचक है । हनमें से किसी की भी 
पूजा करने पर समान फल की प्राप्ति होती है । देवता के वाचकं अथवा शब्दस्पधारी देव्तास्वस्प मन्त्र भी तब 
ही सार्थक होते है जब वे योग्य गुरु के द्रा विधिपूर्वक प्रदान किए जाप । पुस्तकों म लिखितस्प मे स्थित मन्त्र मे 
कार्यसिद्धि की शक्ति नहीं होती एवं उन्हे पढ़कर ग्रहण करने वाले कष्ट प्राप्त करते है ( विवेक, ४.६६ ) । केवल 
मन्त्र ही नहीं वेदज्ञान भी योग्य गुरु से ही प्राप्त किया जाना चादिए। पराशरमाधवीय भे कहा गया है कि गुर्पदेश 
के बिना केवल पुस्तक के द्ररा विद्या-प्राप्त व्यक्ति सभा के मध्य मेँ स्त्री के जारगर्भ के समान शोभित नहीं होता 
है (पमा.भा. १. १५४)। 


१. गुरः पिता गुर्माता गुरुदेवो महेश्वरः । शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ।। -कु, त. १२.४९. 
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स्वभयस्तज्ञानी मोक्ष-ज्लान म परायण गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए } अन्य गुरु का आवश्यकता पठने पर त्याग 
भी अनुचित नहीं है । हस विषय मेँ भ्रमर का दृष्टान्त देते हए कडा गया है---- 
आमोदार्धीं यथा भूढ्गः पुष्यात्पुष्यान्तरं व्रजेत्‌ । 
विज्ञानारधी तथा शिष्यो गुरोर्गर्वन्तरं व्रजेत्‌ । । -तन्तरा., १३. ३३५ 

श्रौतं सादित्य म भी एक गुरु को छोड कर अन्य विख्यात एवं योग्य गुरु का आश्रय ग्रहण करने का क्न 
मिलता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१. ४. 3 ) के अनुसार जिस प्रकार पानी ढलान की ओर बहता है उसी प्रकार 
शिष्य योग्य गुरु की ओर चले जाते है । रेसे विद्यार्थियों को महाभाष्य ( २.१.४१ ) मे " तीर्थकाक” कला गया है । 

के संविद्धिकास के लिए गुरु का पूर्णं विल्ञानशाली होना आवश्यकं है । यदि रेसा गुरु प्राप्त न हो सके 

तो शिष्य को चाहिए कि वह आवश्यकतानुसार एक से गुरुओं का आश्रय ले। अनक गुरुओं एवं 
आगमशास्त्रो से प्राप्त ज्ञान को स्वयं के प्रातिभज्लान की धाराओं से मिलाकर जानस्पी समुद्र को परिपूरित करना 
चाहिये । अभिनवगुप्त के गुरु कल्लटनाय ने स्वयं अनेक गुरुओं का आश्रय लिया था ( तन्त्रा. , १३. ३४१-३४५ब ) 
स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार शिवशास्त्रो के विधानों को जानने वाला, ज्ञान -जेयादि के विवेक से सम्पन्न, देवकर्म मे 
निरत, शान्त. सत्यवादी, दृढव्रत, सत्त्ववान्‌, वीर्यवान्‌, दया-दा्चिण्यादि से परिपूर्ण, त्याग एवं दम्भ से मुक्त 
शैवशस््रो म श्रद्रायुक्त गुरु का आश्य लेने से सिद्धि एवं मुक्ति की प्राप्ति मे विलम्ब नहीं होता ।  शारदातिलक 
(२, १४२-४४) मे भी गुरु के शास्त्रज्ञान, परोपकार, जपपूजन, शमादि गुणो पर बल दिया गया है । कुलार्णवतनत 
( १३. ३८-५०) मेँ भी गुरु के हसी प्रकार के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है । 
इनके अतिरिक्त गुरु के निषेधात्मक लक्षण भी उपलब्ध है । तन्त्रालोक ( २३. ८-१०) मै श्रीदेव्यायामल के 
अनुसार न बनाने योग्य गुरुओं का स्वस्प बताया गया है । ईश्वर से अनधिष्ठित, उस्म भक्तिरहित, पशू 
आत्मा के व्रा स्वयं को स्वय॑भू समड्ने वाला भस्मांकुर, व्रती कापुत्र, दुराचारिणी स्त्री का पुत्र 
कुण्ड, गोल ( मनुस्मृति, 3. १७४) आदि दुष्ट व्यक्ति माने गए है । हसके साथ ही अन्य शास्त्रों के चिह्नं को 
धारण करने वाला, शैव शास्त्र म दीधित व्यक्ति जिसे पुनर्भू कहा जाता है, भी गुरु बनाने योग्य नहीं 
है । स्वच्छन्दतन्त्र॒ (१. १६-१्ब) के अनुसार क्रोधी, चंचल, श्रुद्र. दफदाध्िण्यादि से रहितं शस््रज्ञा 
से रहित तार्किकं, दम्भी, सत्य, शौच आदि से वजित्‌, अन्य शस्त्रो म निरत व्यक्ति गुरु बनाए जाने पर 
मकि प्रदान करने मे समर्थं नहीं होता है । इस स्थल पर गुणो के साथ ही क्क शारीरिक लक्षण भी बताए गए है 
जिनसे रहित व्यक्ति को ही गुरु बनाया जाना चाहिए, यथा बहे-बहे दांतों वाला, काना, अत्यधिक 
लम्बा या छोटा, अधिक दुबला या अधिक मोटा व्यक्ति गुरु बनाने योग्य नहीं है । अभिनवगुप्त ( तन्त्रा, २३. 
१३स-१७ब ) के अनुसार गुरु के विषय म इस तरह के नियमं माननीय नहीं है। गुरु का काणत्वादि के 
कारण निषेध उन शस्त्रो म किया गया है जहौ उससे क्रिया की उपिक्षा की जाती है । विशिष्ट देश यथा कांची, 
































१. आर्यदेशसमुत्पन्न सर्वावयवभूषितम्‌ । शिवशास्त्रवधानजं ज्ानजेयविशारद म्‌ । 
देवकर्मरत॑ शान्त॑ सत्यवादिदृत्तम्‌ । सत्त्ववद्वर्यसंपन्न॑ दयादाश्चिण्यसंयुतम्‌ । । 
त्यागिनं दम्भनिर्मुक्तं शिवशस््रेषु भावितम्‌ । ईदृशं तु गुरं प्राप्य सिद्विमुक्ती न दूरतः । स्व. त., १, १३-१५. 
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कोसल आदि भे उत्पन्न व्यक्तियों को गुरु बनाने का निषेध इसलिए पाया जाता है, क्योकि वौ के व्यक्ति प्रायः 
करोधयुक्त होते है । किन्तु प्रस्तुत शास्त्र मे गुरु के लिए सम्याल्ञानवान्‌ होना ही आवश्यक दै । सम्यग्लान से ही 
अपने कार्यं दीक्षा शवं मुक्ति प्रदान करने मे समर्थं होता है एवं उसमे देश, विकारादि से उत्पन्न दोषों का भी स्थान 
नहीं रहता । 

"अतो देशकुलाचारदेहलक्षणकल्पनाम्‌ ।। 

अनादृत्यैव संपर्णजानं कुर्याद्‌ गुरु्गुरम्‌। -तन्तरा., २३. १६स-१७ब 

गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों मँ सम्भव नहीं है । गुरु माता-पिता से बढ़कर दै, वह सा्चात्‌ महेश्वर है। 

यौ तक कि महेश्वर करोधित हो जां तो गुरु के माध्यम से किसी उपाय के व्ररा उन्हे मनाया जा सकता है, किन्तु 
गुरु के क्रोधित होने पर उन्हे किसी भी तरह नदीं मनाया जा सकता' । महेश्वर स्वयं अपनी अनुग्रह शक्ति को गुरु 
के माध्यम से अभिव्यक्त करता है । गुरु ही सृष्टि एवं संहाररपूवक विश्व को अपने म समाहित किए हुए वै-- 

"तदत्र नीतौ संवित्तिरेवासौ गुरुरुच्यते । 

गिरत्येव यतो विश्वं सुष्टिसंहृतियोगतः " । । -मा,.वि.वा., २. २६२. 
गुरु ही दीक्षादि के माध्यम से शिष्य को आत्मस्वस्पज्ञान अथवा शिवस्पता की प्राप्ति कराने भे समर्थं है, हस दृष्टि 
से वह स्वयं शिव से भी बढ़कर है । हसी भाव को हिन्दी साहित्य के कवि कबीर ने बहुत सुन्दर शब्दो म व्यक्त 
किया दै-- 

"ुरु गोविन्द दोऊ खड काके लागु पाय । 

बलिहारी गुरु आपकी गोविन्द दियो मिलाय । ।" 

प्रस्तुत दर्शन के अनुसार तो महेश्वर स्वयं गुरुस्प में मनुष्य-शरीर धारण करके शिष्यो का उद्रार करता है 

( विवेक, १३. २४३ )। शिव ओर गुरु भ कोई अन्तर नहीं है ( वही, १. १०६) । मनुष्यस्प गुरु शिवात्मता को उसी 
प्रकार प्रयत्नपूर्वक प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार तपाने, धिसने, सकने आदि से लोहे का गोला अग्निस्पता को 
( तन्तरा., १६. ६३स-ध्छब ) । कुलार्णवतन्त्र ( १३. ६४-५) म कहा गया है कि गुरु, देवता एवं न्त्र उसी प्रकार 
एक अर्थं के वाचक है जिस प्रकार घट, कुम्भ, कलश आदि शब्द एक वस्तु के वाचक है । हनम से किसी की भी 
पूजा करने पर समान फल की प्राप्ति होती है । देवता के वाचक अथवा शब्दस्पधारी देव्तास्वस्प मन्त्र भी तब 
ही सार्थक होते है जब वे योग्य गुरु के व्ररा विधिपूर्वकं प्रदान किए जपं । पुस्तकों म लिखितस्प मे स्थित मन्त्र मे 
कार्यसिद्धि की शक्ति नहीं होती एवं उन्हे पढ़कर ग्रहण करने वाले कष्ट प्राप्त करते दै ( विवेक, ४.६६ ) । केवल 
मन्त्र ही नहीं वेदज्ञान भी योग्य गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए । पराशरमाधवीय भ कडा गया है कि गुस्पदेश 
के बिना केवल पुस्तक के व्ररा विद्या-प्राप्त व्यक्ति राभा के मध्य में स्त्री के जारगर्भ के समान शोभित नही होता 
है (पमा.भा. १. १५४)। 


१. गुरुः पिता गुरमाता गुर्देवो महेश्वरः । शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ।। -कु. त. १२.४९ 
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गुरु के द्ररा शिष्य की भी गलीभौति परीक्षा कर लेने पर ही उरो स्वीकार किया जाना चाहिए । अभिनवगुप्त 
ने ऊर्मिशासन के आधार पर बताया है कि शिष्य को विपरीत कार्यो ग नियुक्त करके उराकी परीक्षा लेनी चा्िर 
यथा ब्राहमण को भरुतिसमृति- विरुद्र मधयपानादि कार्यो मे नियुक्त किए जाने पर उसके विश्वास की दृढता एवं 
चांचस्यादि से मुक्त चित्त का ज्ञान हो जाएगा ( तन्त्रा, २३. ४२-४३ब) । स्वंच्छन्दतनत्र ( १.१८स-२१) के 
अनुसार दयालु 'ैरयवान्‌, दम्भ एवं माया से रहित, देव, अग्नि, गुर, शास्त्रादि मे निष्ठा रखने वला, दृढ संकल्प से 
युक्त गुरु की सेवा म तत्पर, जितेन्द्रिय व्यक्ति ही अनुग्रह प्रदान कर शिष्य बनाने योग्य होता दै । इसके विपरीत 
मायावान्‌, धरत, कूर, असत्यवक्ता, कलदप्रिय, कामी, लोभी, शिवभक्त रो रहित, गुरु- शास्त्रादि म दोष देखने 
वाला व्यक्ति शिष्यत्व के योग्य नहीं होता, यदि भूल रो उसे दीक्षा दे भी दी जाव तो उरे मृति प्राप्त नही होती 
(स्व्‌ त्‌ १, २स-२१ )। शिष्य की अयोग्यता का ज्ञान न होने के कारण भूल से दीश्चा दे देने वाला दैशिक दोष 
का भागी नहीं होता । अज्ञानवश यदि उसे ज्ञानदान दे * दिया है तो उसकी अयोग्यता का ज्ञान होने पर उसका 
विज्ञानहरण कर लेना चादिए। 
विज्ञानहरण विधि- | 

शिष्य का जब उरा शास्त्र एं ज्ञान ग अनन्य वरिश्वारा नहीं दिखाई दे तो गुरु को चाहिए कि वह उस ( शिष्य 
अयवा ज्ञान ) का प्रकाशमान्‌ चन्द्रमा अथवा रार्वस्प म ध्यान करे । हराके पश्चात्‌ आपन वृदयकमर मे, बोध-गगन 
म उदित अपनी भानुसपिणी विमोहिनी वगाशवित का ध्यान करे एं साध्य की ओर गमन करने वाली हस शवित 
कौ वामाचार के क्रम से निकलने के क्रम से चिन्ता करते हुए उसके व्रा उस शान-प्रकाश को ग्रस्त किया दुगा 
समह्ना चाहिए । हस प्रकार विज्ञानमन्तरादि का अपहरण होने पर वे शिष्य का उपकार करने ग समर्थ नरह होते है 
(तन्रा २३. ५०-५५ एवं गा.वि त, १६.६६) । यद रुष्टि, स्थिति, संहार, अनुप्रह एवं निग्रह अथवा तिरोभावस्प । 
पंयकृत्यकारी िवस्प गुरु का अन्तिष तिरोभाव कृत्य है । हस्‌ प्रकार जिस धर गुरुकुपित हो वह संसारी शिष्य 
तिरोहित कदलाता है "गुरि कुपितो यस्य रा तिरोहित उच्यते" ८ तन्त्रा, २३. ६३अब. )। हसके विपरीत 
आअभिनवगुपत के गुरु का गत है कि शिष्य के तिरोभूत होने पर भी गुरु को उरा पर कुपित नहीं होना चादि९ ओर 
नही उरे शाप देना चाहिए, व्योकि गुरु को रादैव अनुग्रह करने वाला माना गया है। यदि ईश्वर की च्छा रो 
शिष्य पाशबद्ध है तो गुरु को उसे ओर बन्धनग्ररत करने भे राहायता नहीं करनी चाहिए अपितु शिवस्प गुरु को 
उसकी मुख्य अनुगरहशवित की उपासना करते हुए रादैव अनुग्रह ही करना चाहिरे (तन्त्रा. २३. ४६-६०)। 
उपर्युक्त विज्ञानाहरण का कार्यं गुरु के स्वातन््य का सूचक है तथापि गुरु को पतित शिष्य पर भी अनुग्रह ही 
करना चाहिए कोप नदीं क्योकि "न काय॑ पततां हरतालम्बः राहूयो न पातनम्‌ । 
शक्तिपात का स्वस्प-- 
पचकृत्यकारी परगेश्वर गुरु-स्प ग गिग्रह के राय-साथ ही अपनी अनुग्रह शवित को भी अगिव्यक्त करता है। 
परमेश्वर की अविच्छन क्रियाशक्ति एक होने पर ,# दृष्टिगेद से अलग-अलग नामो रो जानी जती है। 
परमतत्त्व के रवस्प को आवृत्त करके जगत्‌ की स्थिति एं रंरक्षण करः वाली वामा ( वागा रांसारवमना 
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स्वस्पावरणात्मिका" ), संहार करने वाली ज्येष्ठा ( -विवेक, १३. २09) एवं पाशहरण अथवा आनुग्रह करने वाली 
शक्ति रौद्री कठलाती है। हरा प्रकार शक्तिपात परभेश्वर की रीद्धी शक्ति का व्यापार है। जब वह अपने 
निरोधस्प व्यापार से निवृत्त होती है तब अणु्माता की ज्ञानक्रियादि शक्तियौ अपने स्पष्ट प्रकाश को प्राप्त करती 
है जिस प्रकार सूर्य-किरणों के स्पर्शं से सूर्यकान्तमणि प्रकाशित होती ठै ( तन्त्रा, १३. ५०-५१ब )। इनके 
अतिरिक्त शिव के स्वस्प को प्रकाशित करने वाली शक्ति शान्ता मानी गं है ~ " शान्ता त्वेषा स्वस्पदृक्‌' 
( तन्त्रा., १३. २०७द )। हस शान्ता शक्ति से सम्बद्र होने पर अणुभाव को छोड कर शिवस्पता मे स्थिति होती है 
( तन्त्रा., १३. २०६)। 


रद्धी शक्ति के व्यापार की निवृत्ति भ अणुप्रमाता की योग्यता-मे मलपरिपाक के आधार पर तारतम्य होता 
है, हरी के आधार पर शक्तिपात के विभिन्न भेद होते दे । किन्तु यदि रौद्धी शक्ति अपनी उदासीनता के लिरए 
मलपरिपाक क अपेश्च रखती है तो परमेश्वर का स्वातन्त्य खण्डित होता है ओर यदि अकारण ही शक्तिपात 
होता है तो सदैव अथवा प्रलयकाल म सबकी गुक्ति का प्ररांगं उपरिथित होता है । प्रन यह है कि अनुग्रह वित 
की अभिव्यक्ति भे ईश्वरेच्छा निरपेश्चस्प से प्रवृत्त होती है अथवा अन्य शास्त्र भ| उपदिष्ट भव्ति, यम-नियमादि 
अन्य उपायों की उपिक्ा रखती है । यदि निरपेश्च है तो व्यवस्था एवं तरतमभाव कैरो सम्भव है ओर वदि सपं $ 
ते परमशिव का र्वातन््य खण्डित होता है । हन प्रश्ने का उत्तर अभिनवाुप्त के अनुसार यह है कि एव, 
स्वतन्त्र, चिद्रूप ओर प्रकाशात्मा, परभेश्वर स्वभाव रो ही अपने स्वस्प को आच्छादित करके अनेक अणुभओं के स्प 
भ आभासित करता है एवं अपने स्वातन््य से ही अनेक आकार, विकार, कर्मादि विकल्पो की रचना करके स्वयं 
को बन्धनग्रस्त करता है । यही प्रभु स्वयं अपने स्वातन्ञ्य की महिमा से ही अणुतामयस्प को ह्लोड कर अपने 
परिशुद्र स्प को इच्छानुसार प्रकट करता है ( तनत्रा., १३. १०३-४)। शवितपात भे प्रतीत होने वाला तारतप्य भी 
उसके स्वातन्त्य का ही परिचायक दै-- ( तन्त्रा, १३. ११६स-१७ब्‌ )। 


शक्तिपात कर्मसपेक्ष हो भी नर्ही सकता क्योकि कर्मादि तो अणप्रमाता को बन्धग्रस्त करने का कारण बनते 
है । वे संवित्‌ की अनवाच्छिन्न क्रियाशक्ति को सीमित करते दै । हसलिए कर्मादि शक्तिपात की प्राप्ति ग उपाय 
नहीं बन राकते। अतः शक्तिपात निरपेशवस्प से प्रृत्त होता है ( तन्त्रा, २३. २५६रा-४७ब्‌ )। शिव ग निश्चल 
भकिति ही शक्तिपात का प्रायमिक वं प्ख चिह्न है ( -गा वि त , १४.८) एवं लिग-सिगी 3 अगेदोपवार रो 
कभी-कभी हसे ही शक्तिपात-स्वस्प मान लिया जाता है । फल की आकांक्षा के बिनां कुल, जाति, आयु कर्मं 
अनुष्ठान, सम्पत्ति आदि से निरपेश्च दृष्टि से की जाने वाली भक्ति ही शक्तिपात की सुचिका होती है । फल की 
इच्छा होने पर तो कर्मो की अपेश्चा होती है एवं फल-प्राप्ति भ तारतम्य भ होता ठै, जो िवैकात्मयस्प अप्त म॑ 
सम्भव नदीं है ( तन्त्रा, १३. ११७स-१६्ब ) । 
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शक्तिपात के विषय मे श्रीसारशास्त्र को उद्धृत करते हुए अभिनवगुप्त ने कडा है कि शिव स्वयं को वामा, 
ज्येष्ठादि शक्तिसमूह से उसी प्रकार आवेष्टित करता दै जिस प्रकार अन्य दर्शनों के अनुसार जीवात्मा 
धर्माधर्मादि भावों से आवेष्टित होता है । शिव स्वयं ही स्वव॑ को बांधता है ओर स्वयं ही मुक्त करता है, वह स्वयं 
ही भोक्ता एव॑ ज्ञाता है एवं स्वयं ही यह सब कुद जानने वाला है । वह स्वयं ही भक्ति-मुक्तिस्वस्प है, स्वयं देवी 
ओर स्वयं ही प्रभू है । वही परा भट्टारिका स्पिणी देवी है । अग्नि से विस्फूलिग अथवा ऊष्मा की भति ये सभी 
स्प परमशिव से अभिन्न दै । हस प्रकार स्वातन्त्यपूर्वक स्वात्मप्रकाशन उसका स्वभाव दै (तन्त्रा, १३. 
१२१स-२४)। 

भीम न्निशाकुलशस्त्र मे भी कडा गया है कि स्वल्प बुद्धि वाले मिथ्यात्व की भावना से युक्त, हृदय से 
मल-मायादि की दृष्टि के कारण कष्ट उठाते है । जिस प्रकार स्फटिक पत्थर पर स्थित धूलि अथवा आकाश की 
नीलिमा स्वयं उन्हे मलिन नहीं करती है, उसी प्रकार शुद्ध बोधात्मक स्वभाव वाले परमशिव के लिए कुष भी 
बन्धनस्वरुप नही है ( तनत्र., १३. १२६-७)। 
शक्तिपात के प्रकार -- 

शक्तिपात के प्रमुख स्प से दो मेद हेते है-- पर एवं अपर । परशक्तिपात परमेश्वर के स्वाच्छन्द्य पर 
आधारित पूर्णतः निरपेश्च एवं कर्म-भोगादि अवच्छेदो से परे होता है । संकुचित अणु आत्मा भर परिपूर्णं चिदात्मा 
का जो परम प्रकाश है वही परम शक्तिपात कडलाता है । हसमे अणु से सम्बद्र समस्त उपाधि अथवा अवच्छेदो 
का विगलन हो जाता है। इस प्रकार यह अनवच्छिन्न संवित्‌ स्वभाव वाला परशक्तिपात है ( तन्त्रा, २३. 
२४४स-५५ब)। 

अपरशक्तिपात म परिपूर्णं चिदात्मा का प्रकाश भोगांश से अवच्छिन्न रहता है । भोगांश के न्यूनाधिक्य के 
आधार पर इसके पुनः नौ प्रकार होते है जिनमें थोहे या अधिक रामय तक, हस देह अथवा देहान्तर मे भोग के 
बाद, अन्त म शिवता की प्राप्ति होती है ( तन्त्रा, २३. २४४स-५६ब ) । शक्तिपात के प्रकाशन मे तारतम्य के 
आधार पर हसके तीव्र, मध्य एवं मन्द प्रकार होते है । हन तीत्रादि प्रकारो मे पुनः न्युनाधिक्य होने के कारण 
रत्येकं के तीव्र, मध्य्‌, मन्द प्रकार ओर हस प्रकार शक्तिपात के प्रमुख स्प से नौ प्रकार माने गए है-- 
तीव्र शक्तिपात-- 

तीव्र शक्तिपात के तीन स्तर तीव्र-तीत्र तीव्रमध्य ओर तीत्रमन्द होते है । तीत्रतीत्र शक्तिपात होने पर तत्काल 
देहपात होकर मोक्ष प्राप्ति होती दै अथवा उसकी भी मात्रा के तारतम्य होने पर देदपात एवं मोक्षप्राप्ति भे कु 
समय लग जाता दै ( तन्त्रा, १३. १३०स-ॐ१ब ) । उस काल र वह संविदनुभवपूर्वक समस्त व्यवहारो का निर्वाह 
करता है ( तन्त्र, १३ . २११)। इस प्रकार तैतरतीव्र शक्तिपात होने पर स्यः समृत्कान्तिप्रदा दीक्षा प्रदान की 
जाती है। 

मध्यतीव्र शक्तिपात होने पर अणुप्रमाता को गुरु एवं शास्त्र की अपेक्षा न रखने वाला प्रातिभमहाज्ञान प्राप्त हो 
जता है ओर वह स्वयं को बन्धन एवं मोक्च के स्वस्प को जान लेता दै, उसका रामस्त अज्ञान निवृत्त हो जाता है 
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( तत्रा. १३. १३१स-३२)। उसे समवित्व, अभिषेक, संस्कारादि की कों आवश्यकता नही रहती, क्योकि वह 
अदिविद्रन्‌ महादेव के व्ररा स्ववं अधिष्ठित हो जाता है एवं देविय ॐ व्रा शिवशासन मे दीक्चित हो जाता है 
( तन्त्रा, १३. १४०-४२ब ) । इस प्रकार उसकी तिल-आज्यादि कर आहुति के बिना ही निर्वाण-गामिनी दीक्षा हो 
जाती है । वह मण्डलदर्शनादि के बिना ही सिद्ध प्राप्त कर लेता है । वह योगौ एवं दीक्चित हो जाता है । वह याग 
के समस्त विधानों को स्वतः ही जान लेता है। हस विषय का निरुप अभिनवगुप्त ने प्रीशिकाशास्त्र के आधार 
पर किया है ( तन्त्रा, १३. १५१स-५४ब)। 

तीव्मन्द शक्तिपात होने पर शिशु मे शिवेच्छा सो गुरु के प्रति विवासा उत्यन्न होती है । भोग ण्व मोक्ष की 
सिद्धि के लिए वह गुरु के समीप ले जाया जाता है । आराधनापूर्वक उसे सन्तुष्ट करके शिष्य उससे शांकरी दीक्षा 
को प्राप्त करता है जिससे तत्क्षण अथवा कु काल तक भोग भोगने के उपरान्त देनपात होने पर वह भिवत को 
प्राप्त करता ठ ( तन्त्रा, १३. २०२-३)। तीत्रमन्द शक्तिपात के सूचक कुठ चिहून शिव मे निश्चल भक्ति है 
द्वितीय, मन्त्रसिद्धि एवं उसके पश्चात्‌ करमशः सर्वतत्त्वशिवत्व, प्रारब्ध कार्यं ग सफलता, कवित्व्‌ समस्त शास्र 
का ज्लीन आदि चिहून लक्षणीय दै । 
मध्यशक्तिपात- 

मध्यशक्तिपात के पुनः तीव्र, मध्य एवं मन्द प्रकार होते है । मध्यतीव्र शक्तिपात की स्थिति मे दीक्षा प्राप्त होने 
पर भी निर्विकल्प आत्मज्ञान न होने के कारण स्वात्मा की शिवस्पता मे विश्वास नही होता, किन्तु देहपात होने 
पर शिक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। निशिसंचार वं वोगसंचार शास्त्रों मे भौ कला गया है कि विकल्पों के कारण 
देह धारण करते हुए देहान्त मे शिवता की प्राप्ति होती है ( तन्त्रा, १३. २४०स-४२ब)। 

मध्यमध्य शक्तिपात ढोने पर शिश शिवताप्राप्ति के लिए उत्सुक होने के साथ ही भोग की भी इच्छा रखता 
दै। रेसी स्थिति मे गुरु उसे दीक्षा प्रदान करके अभिमत तत्त्व से संयुक्त कर देता है जिसके फलस्वस्प भोगो को 
भोग कर वह देदान्त भे शिवता को प्राप्त कर लेता है ( तन्त्रा, १३. २४२स-४३ब)। 

मध्यमन्द शक्तिपात का भागी शिष्य तत्त्वों भ नियोजित किये जानै के पश्चात्‌, देहान्त होने पर भी भोगों को 
दूसरी देह के माध्यम से भोगता है उसके पश्चात्‌ शिवत्व कौ प्राप्त करता 8 ( तन्त्रा, १३. २४३स-४४ब) । ये 
मध्यमध्य एवं मध्यमन्द प्रकार शिवधमीं साधक या बुभु से सम्बन्धित है । 
मन्वशक्तिपात- | 

मन्दशक्तिपात के तीनों प्रकार लोकधर्मी साधक से सम्बन्धित है जिनमे बुभु्ुता की मात्रा करमशः बढती जाती 
है। मन्दतीव्र शक्तिपात होने पर लोकधर्मी साधक दीका के माध्यम से देहान्त होने पर अभिमत भुवनो मे भोग कर 
शिवता को प्राप्त करता है । मन्दमध्यशकितिपात का भागी शिष्य निश्चित भूवन मे भोगो। को भोगने के पश्चात्‌ उस 
भूवन के ईश्वर से दीक्षा प्राप्त करके अन्त मे शिवत्व को प्राप्त करता दै । गन्दमन्द शक्तिपात होने पर शिष्य उन 
भूवनों मे ही सालोक्य, सामीप्य सायुज्य आदि की प्राप्िपूर्वक चिरकाल तक भोगो को भोगने के पश्चात्‌ दीक्षा 
प्राप्त कर के शिवत्व को प्राप्त करता है ( तन्रा. एवं विवेक, १३ . २४५स ४६) । 
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शक्तिपात की माकाता स्वातन््यवादी काश्मीर शैवदर्शन की अपनी विशेषता है । हसके द्रा परमतत्त्व के 
पूर्ण, अनवच्छिन्न स्वस्प को सुरश्ित रखते हुए बन्ध एवं मोक्च की समुचित व्याख्या की गह है । हसमे बन्धन एवं 
` मोक्ष को कर्म पर आधारित नहीं माना गया है जिससे मश्च का स्वस्प भी सुरश्ित रहता ठै एवं सर्वप्रयम बन्धग्रस्त 
होने अथवा सृष्टि के. आरम्भ की भी तर्कसंगत व्याख्या हो जाती है । सृष्टि का आरम्भ परमेश्वर की स्वतन्त्र 
हा का परिणाम दै एवं मोक्ष भी, कर्म पर आभ्रित न होकर परमेश्वर के पूर्ण स्वातञ्य की अभिव्यक्ति करता 
दै। शक्तिपात क्रियासापेश्च न होने पर भी सम जो तारतम्य उपलब्ध होता है उसका कारण अनुग्रह के पात्रभूत 
जीवों के चित्त का वैषम्य होता है । जिस प्रकार वही जल की बंद तप्त लोहे पर गिरने से वाष्य बन जाती दै सर्प 
के मुख भ गिरने से विष एवं सीपी भँ गिरने से मोती बन जाती है उसी प्रकार एकं ही शक्तिपात के विभिन्न 
प्रमाताओं की योग्यता के आधार पर अलग-अलग स्प दिखार्ह देते है । 
वैविक कर्मकाण्ड मर दी्चा- 

वैदिक कर्मकाण्ड के अन्तर्गत सोमयाग से पूर्वं यजमान को दीक्षा देने का विधान है। दीक्षा के माध्यम से 
व्यक्ति के किसी भी जाति का होने पर भी उसे द्विजत्व की प्राप्ति हो जाती दै(भा.शरौ. सु, १0, 
७. र बौ. श्रौ. सु. ६. ५ अप भ्रौ. सु, 0. ८. ११-१४; ११.१-४)। दीधित व्यक्ति को देवताओं मे 
सम्मिलित माना जाता है-- "यो दीक्षते स देवतानामेको भवति" -शतपयब्राहुमण, 3. २. १. १६. दीश्चा को व्यक्ति 
का ( कर्मकाण्डीय ) पुनर्जन्म बताया गया है । हस सन्दर्भ म अनेकत्र शिशु जन्म से सांगोपांग साम्य प्रदशित किया 
गया है। 

अग्नि यज्ञ की योनिस्वस्य है । दीधित यज्कता ग के समान है । जिस प्रकार ग ्िल्ली से ठका रहता ह 
उसी प्रकार यह क्षौम वस्त्र से आवृत्त होता है । गभाशिय का सथानापन्न कृष्णाजिन है, मेखला नाभिस्वस्प दै, 
दीक्षित गर्भं के समान अपने हाथ-पैर सिकोह कर निश्चित स्थान पर रहता है जिसे दीश्चित विभित कडा गया है 
(शत्‌. ब्रा., ॥, १.३.२८, १,४.६, १,४.१७ मत्रा. सं, सं ॥, ६.७) } तान्िक कर्मकाण्ड मे भी दीक्षा को व्यक्ति 
का पुनर्जन्म माना गया है। पुत्रक दीक्षा के अन्तर्गत वागीश्वरी देवी मे गुरु शिष्य को स्थापित करता है एवं 
वागीश्वरी के व्रा उत्पन्न शिष्य का पुनर्जन्म नहीं ढोता- "योनिर्वागीश्वरीर्यस्यां जातो न जायते ।" 

हस प्रकार वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों दीक्षाओं का उद्देश्व दीक्ष्य का संस्कार करके उसे दिव्य क्रियाओं को 
करने योग्य बनाना अथवा देवताओं के समान बनाना एवं च्छित लक्ष्य की प्राप्ति करवाना दै । वैदिक दीक्षा एवं 
यल्ञ के लक्ष्य प्रायः रेहिक अथवा पारलौकिक भोग से सम्बत्धित होते है, जबकि तान्त्रिक दीक्षादि का लकय 
परसंविदैकात्म्य है । हस दक्षा का व्यापार पात्रता से पार्यन्तिकता तक दै। हसका उद्देश्य दीक्षित मे केवल 
संस्कारो का आधान अयवा निश्चित काल तक कुठ नियमे का पालन-मात्र नहीं है, अपितु आजीवन निश्चित 
नियमों का पालन एवं दीधित को अनिवार्यतः फल-प्राप्ति करवाना दै । 





भ 


| न 





तृतीय परिच्छेद 
विविध दीक्षां 





[ दीक्षा 

दीक्षा के विभिन्न प्रकारो में प्रथम स्थान समय दीक्षाका है| म. म. गोपीनाथ कविराज 
के अनुसार समयदीक्षा सामान्य दीक्षा है जो पत्रक .आचार्यादि विशेषं दीक्षाओं की भूमिकास्वरूप 
है ता. वा. मे. शा, दृ. पृ० ३३)। अन्यि समस्त दीक्षा इसके पश्चात्‌ दी जाती है. 
 समयिदीक्षापूर्वकमेव सर्वा दीक्षा उक्ता” (विवेक, १५. ४६६) पशु आत्माओं के मल का कुछ 
परिपाक होने पर जव वे मन्द शक्तिपात की भाजन बन जाती है तो लिंग, वर्ण, जाति, आयु 
आदि का विचार किए बिना उन्हे समय दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा से दीक्षित शिष्यो मेँ भक्ति, 
श्रद्धा आदि का उद्दीपन होता है एवं प्राक्तन कर्मो का परिपाक- मात्र होता है। पूर्वं जाति से 
सम्बन्ध बना रहता हे । इस दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति को निश्चित नियम-जिन्हे "समयधर्मः" कहा 
गया है.का पालन करना पड़ता है। इससे उसे शुद्ध विद्या के ऊपर स्थित ईश्वर-तत्त्व की 
आराधना करने का अधिकार प्राप्त होता है ओर अन्त म उसकी ईश्वर- पद मे स्थिति होती है। 
समय दीक्षा-प्राप्त व्यक्ति राजपुत्र के समान पुत्रक, साघक, आचार्य आदि कोई भी पद प्राप्त 
करने का अधिकारी होता है. “समयी राजयुत्रवत्‌। सर्वत्रैवाधिकारी स्यात्पुत्रकादिपवत्रये(तन्त्रा, 
१५ ४६६) | ` 

समय दीक्षा, श्रौत एवं स्मार्तं विधि मे किए जाने वाले उपनयन संस्कार से तुलनीय है। 
इस दीक्षा के दवारा ही शैवशस्त्रौ के अध्ययन एवं अन्य दीक्षा, यज्ञादि का अधिकार प्राप्त होता है 
एवं समयी को निश्चित नियमों का पालन करना पडता है उसी प्रकार उपनयन के द्वारा ही 
बालक को वेदादि के अध्ययन का अधिकार मिलता है एवं उसे गुरू के समीप रह कर निश्चित 
नियमों का पालन करना पड़ता है। अन्तर यह टै कि समय- नियमों का पालन आजीवन करना 
पडता है। 

अभिनवगुप्त ने समयदीक्षा का निरूपण श्रीस्वायम्भुवतन्त्र, श्रीमालिनीमत, 
श्रीमन्मतगतन्त्र, श्रीत्रीशिकाशास्त्र, रवच्छन्दशास्त्र श्रीमत्तरैशिरस्‌, श्रीपूर्वतन्त्र, श्रीदीक्षोत्तर 
श्रीदेव्यायामल, श्रीसारशास्त्र, श्रीकुलगहवर आदि शास्त्रों के आधार पर किया है। ‡ 


समय : प्रवृत्तिनिमित्त - 

 समयन्ति संगच्छन्ते परं तत्त्वमनेनेति, राम्यगयनं ज्ञानगस्माविति ` (विवेक,१५ 
६१३) । विवेककार जयरथ ने परम तत्त्व को प्राप्त करानै का कारण अथवा ज्ञान की प्राप्ति का 
माध्यम समय को बताया है । अभिनवगुप्त के अनुसार रामय वे नियम है 
१ जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए 
२. जो परतत्त्व से संगम करवाते है 
३. जो ज्ञानप्राप्तिकं उपाय रहै १५६०६) । 
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हस प्रकार यह कठा जा सकता है कि शास्त्रोक्त नियम्‌ अथवा करणीय-अकरणौय का नियन्त्रण जो परम भ्रेयस्‌ 
की प्राप्ति के लिए हो " समय” दै । जयरथ के शब्दों ग " हदं कार्यमिदं न कार्यमिति शास्त्रीया नियन्त्रणा हि समयः” 
( विवेक, २८. ४०८. ) } 

शिष्य को समयदीक्षा देने से पूर्व गुर के द्ररा किए जाने वाले नित्य कर्मों के अन्तर्गत बाहूय एवं आन्तरयाग 
का विधान है ( हसकी विधि का वर्णन याग के अन्तर्गत किया जाएगा ) । यज्ञ समाप्त करके गुरु ईश्वर को निवेदन 
करता है-- "हे परमेश्वर । गुरुस्प म आपने मुदे आज्ञा दी थी कि शिव-शक्तिपात से प्रेरित शिष्यो पर तुम 
अनुग्रह करना चाहिए। तो ये उस प्रकार के ( शक्तिपात से युक्त ) शिष्य प्राप्त हो गए है, हन पर अनुग्रह करने के 
लिए आप मेरे शरीर भे प्रवेश कीजिए, मै आपके समान हो जाऊं ( मा.वि.त, ६, ३६-८. )। ईश्वर से आजा 
प्राप्त होने पर वह शक्तिपात के स्तर के अनुसार शिष्यो को ( समयी, पुत्रक, आचार्यादि मै से कोर्ई एक ) दीक्षा 
देता दै। 
विधि- 

समयदीक्षा देने के लिए गुरु सर्वप्रथम शिष्य को पंचगव्य, चरु एवं दन्त-काष्ठ देता है जिससे दौत साफ 
करके शिष्य उसे दुर फक देता है । दन्तकाष्ठ के गिरने की दिशा एवं स्थिति से शिष्य पर हुए शक्तिपात के स्तर 
का ज्ञान गुरु को होता है । पूर्वं दिशा भ अथवा सौम्य अथवा ईशान कोणो भ अथवा ऊपर की ओर उसका गिरना 
शुभ माना गया है, अन्यत्र दन्तकाष्ठ का पतन अभुभ होता है जिसके निवारण के लिए अस्त्रमन्त्र "फट्‌" पूर्वक 
एक सौ आठ होम का विधान किया गया है ( तन्त्रा, १४. ४४६-७) । विवेककोर जयरथ के उद्धरण के अनुसार 
जब दन्तकाष्ठ ऊर्ध्वमुख ठदरता है तो राज्य ओर मश्च की प्राप्ति होती है, अधोमुख होने पर 
मरण होता ठै जिसके निवारण के लिए हृन्मन्त्र "नमः" के व्वरा सौ बार हवन करना चाहिये। पूर्वं दिशा मे 
गिरने पर योग-संसिद्धि ओर आग्नेयौ म व्याधि होती है । याम्या म मरण एव॑ नैक्रत म कलह होता है । वारुणी मे 
धनसंपुष्टि एवं वायव्य मे उच्चाटन होता है। सौम्य मे सिद्धि एव॑ ईशानकोण भ गिरने पर मोक्ष प्राप्त होता है 
( तन्त्रा, १४. ४४१)। 

हसके पश्चात्‌ गुरु मन्त्रिते शुभ वस्त्र से एकाग्रचित्त शिष्य के निश्चल नेत्रो को बलपूर्वक ठक देता 
है एवं मोती, रल, पुष्पादि से परिपूर्णं अंजलि वाले शिष्य को याग-स्थान भे प्रवेश करवा के घुटनों के बल बिठा 
कर. भावितात्मा उन शिष्यो से अंजलि को प्रशिप्त करवाता है, पुनः उनकी अंजलि भर कर शीधता से क्षण भर 
के लिए उसके नेत्रो के अगे से क्सत्र को हटा देने पर शिष्य भी तुरन्त स्यण्डिलदर्शन कर लेता है । उस 
मन्त्रप्रभाव से व्याप्त स्थल का दर्शन करने मात्र से शिष्य भी तदाविष्ट होकर तन्यमयता को प्राप्त 
करता है ( तन्त्रा, १५. ४४८-४१)। जिस प्रकार अनुरक्त व्यक्ति प्रिया के लावण्यादि गुणो का किरी 
अन्य उपायादि के बिनास्वतः ही दर्शन कर लेता है उसौ प्रकार शक्तिपात से संस्कृत शिष्य 
स्थण्डिल म मन््र-सन्निधि का दर्शन करने यँ समर्थ होता है। हराके पश्चात्‌ गुरु शिष्य के मर्तक 
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पर शिवहस्तं का अर्पण.जो कि हस दीक्षा का प्रमुख कृत्य दै, करता है । 
शिवहस्त : स्वस्प एवं विधि 

शारदातिलकतन्त्र की पदार्थादर्श टीका के उद्ररण के अनुसार अपने दाहिने हाथ म गन्ध के व्रा कल 
बनाए एवं विधिपर्वक देवता की अर्चना करे-हस प्रकार शिवहस्त होता है 

 "बन्धर्मण्डलकं स्वीये विदध्याद्दक्षिणे करे । 
विधिना धार्चयेद्देवमित्थं स्याच्छिवहस्तकमिति" । ( प० ५, पु १६१. ) 

जयरथ के द्ररा प्रस्तुत उद्वरण ( विवेक, १६. ८0. ) भ शिवहस्त को ब्रहुमप्रप॑च मे संयुक्त, शिव से अधिष्ठित, 
शिवस्वस्प पाशच्छेदकारी एवं कल्याणकारी बताया गया है । 

गुरु दाहिने हाय मे समस्त अध्वाओं से पूरित, दीप्त, पाशदाहक, मनत्रचक्र का बां हाय से यजन करने के 
पश्चात्‌ जिसकी देह म समस्त अध्वाओं का न्यास कर दिया गया ठै, रेसे शिष्य के सिर पर अपने उस हाथ का 
न्यास करते हुए क्रम से उसके समस्त अद्गों का स्पर्श करता है ( तन्त्रा, १४. ४५६स-४८ब ) । स्वच्छन्दतनत्र 
(३. १४२-४, ५६) के अनुसार भी गुरु शिवहस्त म जाज्वः, [न पाशदाहक व्यापक मन्त्रग्रामं का ध्यान करके, 
शिष्य के सिर पर उस हाथ को रखकर अधोमुख शिवहस्तं से हृदय व पीठ पर स्पर्श करता है । 

दीकषोत्तरशास्त्र मे कला गया है कि मन्तरतेज से परिपूर्ण होने के कारण अग्नवर्षक के समान हस श्िवहस्त के 
अर्पण से शिष्य समयी हो जाता ठै, उसका रईश्वरतत्त्व से सायुज्य हो जाता है एवं उसे शैव शास्त्र के अध्ययन, 
होम पूजनादि की योग्यता प्राप्त हो जाती है ( तन्त्रा. १५. ४५८-४६)। समयाचार का पालन करते हुए अन्त भे 
वह ईश्वर-पद को प्राप्त करता है । 

शिवहस्त के विषय भं श्रीदेव्यायामलशास्त्र म कहा गया है कि हाथ म आठ अरोँ एवं मध्य भ त्रिशूल वाले 
च्रं की भावनां करे। चक्र की नाभि म भैरव एवं आठ अरो म अधोरादि अष्टक-अधोर, परमधोर, घोरस्प, 
घोरमृख, भीम, भीषण, वमनी, पिवनी का, चक्र के बाहर अपरा का, नेमि म परा का एवं मध्य -स्ित्‌ त्रिशूल अथवा 
त्रिशूल के मध्य शृङ्ग मे परापरा का ध्यान करे । हाय गे हस प्रकार का ध्यान पूर्णं ( संदृष्टि ) हो जाने पर शिष्य 
व्रा उसके दर्शन से समयदीक्षा होती है । हस हाथ को यदि मरणासन्न व्यक्ति के पाश-नाश की दृष्टि से, उसके 
सिर पर रखा जाए तो यह प्राणवियोजक होता है ( तन्त्रा, १५. ४६०-६३ )। 

शिवहस्त के दर्शन से शिष्य समयी हो जाता है एवं उसके पाशो का नाश हो जाता है। हसके पश्चात्‌ शिष्य 
की विश्रान्ति के सिर शय्याकल्पन से पूर्व गुरु कुम्भ, अरत्रकलश, अग्नि ओर स्वयं के प्रति प्रणाम करवाता है एवं 
तदनन्तर मातुबलि प्रधिप्त करता है (तन्त्रा, १५. ४७२-४अब ; हराकी विधि अभिनतगुप्त अथवा जयरथ किसी ने 
भी नही दी है)। केवल तान्त्रिक समयदीक्षा ग ही नहीं अपितु उपनयन संस्कार के समय भी गुरु शिष्य को 
यज्ञोपवीत, भेखला, कृष्णाजिन्‌, दण्ड आदि ब्रहमचारी के चिहूनौ को प्रदान करने के उपरान्त, 
अक्मरोहण, हस्तग्रहण एवं सुयविक्षण करते हुए शिष्य के हृदयदेश व नामि का स्पर्श करता ठै। 
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यह स्पर्श शिवहस्तप्रदान करने के समकश्च माना जा सकता है । ये विधि गुरु के द्रा शिष्य को पूर्णतः 
अंगीकार करने की सूचना देती हर प्रतीत होती है। 
शय्या-कल्पन- 

हस ( मातृबलि-धेप ) के पश्चात्‌ गुरु शंकर की अर्चना करके एवं शय्या को अस्त्र से अभिमन्त्रित करके, उस 
पर शिष्य को आरोपित ( बिठा ) कर एवं उस पर नत्र का न्यासा करके, शिष्य के हृच्चक्र मे विश्रान्ति करके 
उसके व्रदशान्त मे प्रवेश करता है जौ सर्यकलास्प स्वरद्रदशक के उदय के कारण चन्द्रसम्बन्धौ कलाजाल श्रीण 
तो जाता है । हसके पश्चात्‌ स्वयं के प्रवेश से विकसित उज्ज्वल पोडशकलाओं वाले संपूर्णं चिच्चन्द्रस्प स्वात्मा 
को गुर, शिष्य के हृदय भे विश्रान्ति प्रदान करता है ओर स्ववं उसके उठने तकं व्रदशान्त ब अवस्थित रहता है व 
पुनः उसके दृच्यक भे प्रवेश करता है। हस प्राकर शिष्य भे स्वात्मा का प्रदेश एव॑ निर्गमन ही निद्रा 
( का )-विधि-क्रम है ( तन्त्रा, १५. ४७४स-७य्ब्‌) | 

निद्रा को प्रप्त शिष्य निर्मल पूर्णं व कृश चन्द्रमा एवं सूर्यं का बलपूर्वक हृच्चक्र मे प्रतिसन्धान करता ठै। 
वह निर्मल चन्द्रसूर्यं के प्रकाश एवं भावी शुभ अथवा अशुभ को स्पष्टस्प से बताने वाले स्वप्न को देखता है। 
शासतरपरमाण की दृष्टि से विज्ञानभैरव को उद्धृत करते वुए अभिनवगुप्त ने का है कि वदशान्त भे पूर्णं अथवा 
कृश ( चन्द्र अथवा सूर्यं कला ) का ध्यान करके द्रदशान्त भे प्रवेश करके कृदय मै भी ध्यान करना एव॑ सोने पर 
स्वच्छन्दता कौ प्राप्त करना अर्थात्‌ निश्चिन्त होकर सोना चाहिये। शिशु को निद्रा आ जाने पर गुरु शंकर की 
अर्चना करके सखा सहित चरु का भोग करता है । हसके पश्चात्‌ दन्तधावन करके मन्त्ररश्ियों से दीप्त मन को 
हृच्चक्र मे अर्पित करके सो जाता है। प्रातः काल सम्पर्णं नित्य संस्कारों को करने के पश्चात्‌ शंकर की अर्चना 
करके गरु को शिष्य एवं स्ववं व्ररा देखे गए रवप्न के बलाबल का विचार करना चाहिये । यद्यपि संबोध के उद्रेक 
के कारण गुरु के व्रा देखा हुए स्वप्न हौ बलवान्‌ होता दै किन्तु गुरु एवं शिष्य मे कभी-कभी बोध-साम्य होने 
पर उनके स्वप्न म समानता भी रहती है ( तनत्रा., १५. ४७८्स-८४ )। हस प्रकार स्वप्न का स्वस्प्‌ द्रष्टा के 
बोध के स्तर एवं उसके चित्त मे सत्त्वादि गुणो की प्रधानता पर निर्भर करता ॐ । 

सत्त्क्धान आत्मा वाले शिष्य को स्वप्न मे दृशय स्फुटस्प से रजोगुण-प्रधान को लिड्गमात्रस्प मे दिखा 
देते है किनृतु तामस व्यक्ति (स्वप्न भे) कु भी नीं देख पाता ह (तना , १४. ४६०-६१)। हस प्रकार 
स्वप्न-दर्शन मे गुणो के कारण वैचि्य होता है। यथा सुन्दर स्त्री मद्यपान, कच्चामांस-भक्षण, रक्तान्‌ 
शिरच्छेद, रक्तविष्ठामूत्रलेप, पर्वत, अश्व, गजादि पर आरोहण मे से जो-जो प्रसन्नता के लिए होता है, वह शुभ 
माना गया है । संतृष्टि की वृद्धि के लिए उन ( शुभस्वप्नो ) का कथन करना चाहिये, जिनसे प्रसन्नता मिलती है । 
राके ५ तिरिक्त शिरच्छेदादि जो अशुभ है, उनके लिए अत्र मनर "कट पूर्वक आठ सौ बार होम करने का 
विधान है। गुरु के द्रा शिष्यो को अशुभ स्वप्न के अशुभ स्प से सम्बन्धित कुष्ठ नहीं कला जाना चाहिए क्योकि 
एसी स्थिति मे उनके विषय भे दीक्षा व फलादि के सम्बन्ध मे शंका उत्पनन हो सकती है एवं सद्‌ शंकाको दूर 
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करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पडता है । गुरु आदि ज्लानीजन जिनकी शंका का लय हो चुका है, उनके 
लिरए स्वप्न मै देखे गए शुभाशुभ में कोह अन्तर नहीं होता है ( तन्तरा., १५, ४८४-८६ ; विस्तार के लिए द्रष्टव्य, 
स्वतः ४, ३-२७)। 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कार-- 

हसके पश्चात्‌ गुरु शिष्य को मन्त्रपर्वक देवार्चन का उपदेश देता है ओर शिष्य उसे करता है । फिर गुरु 


शिष्य का संस्कार करता है जिसके अन्तर्गत वह हृदय, कण्ठ, तालु. भूमध्य, ललाट, ब्रहुमरन्ध आदि षट्चक्र मे 
करमशः स्थित ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, शिव, न ष्ठः देवताओं से समादित होकर शिशु का प्राणवृत्ति 
से स्प करता है एवं हन देवताओं से शिष्य के चैतन्य को मुक्त करता है। हस प्रसंग भे प्रत्येक स्थान के 
आठ-आठ संस्कार, इस प्रकार हः चक्रो के लिए कुल अहतालीस संस्कारों को करने का विधान है । इस 
प्रकार शिष्य हृदय से लेकर द्रदशान्त पर्यन्त परप्रमाता के बोध के स्पर्शं से पवित्र अर्थात्‌ उससे अनुविद्ध हो जाता 
है (तत्रा, १४. ४च्स-६६ ) । हन संस्कारों के व्रा शिष्य को विभिन्न दोषों से मुक्त कराते हुए द्विजत्वापादन 
के योग्य बनाया जाता है। श्रुतिस्मृति म बताए गए आहार-सम्बन्धी नियमे। का पालन न करने से होने वाले 
आहार-दोषो, बीजदोष अर्थात्‌ वर्णसंकरता, असत्य, अनार्जवादि के कारण होने वाले भावदोष एवं 
म्तेच्छदिसंपर्कजनित देशदोषों का निवारण अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारों के माध्यम से किया जाता है ( तन्त्रा. एवं 
विवेक १५. ४६७ )। हन संस्कारो से शिशु द्विजत्व को प्राप्त करते हुए रुद्रांश प्राप्ति के योग्य हो जाता है । यह 
द्वितीय जन्म अलौकिक होने के कारण ब्राहूमणादि के व्ररा भी करणीय दै । गुरु हन संस्कारों को प्राणक्रम से 
अधवा मन्त्रपूर्वक तिलादि की आहुति देकर करता है ( तन्त्रा, १५. ५०६-१०ब ) । मनत्रपूर्वक दौ जाने वाली आहुति 
म सर्वप्रथम ओंकार, उसके पश्चात्‌ प्रत्येक संस्कार मे विद्यांगपंचक से सम्बन्धित पीच अहुति्यी, स्वाहा का अन्त 
(च प्रयोग करते हए दी जाती है जिससे शिशु म रदरांशापादन की योग्यता आती है ( तन्त्रा, १४. ४१०स-१२ब ; 
्विजत्व्ाप्ति की विधि तुलनीय - स्व.त., ४. ४०-६७ ; स्द्रंशापादन ~ स्व. त्‌, ४. ६८-७७ ; विद्यांगपंचक का 
स्पष्टीकरण तन्त्रालोक अथवा विवेक भ उपलब्ध नदीं है, षट्कंचुक मे से माया को ह्रो देने पर 
विद्या, कला, राग, काल एवं नियति ये पौच शेष रहते है, अभिनवगुप्त का तात्पर्यं हनसे ही है, एेसा निश्चितस्प से 
कहना कठिन है )। 

अष्टघत्वारंशत्‌ संस्कार है -- गभधिान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्राशन, 
चूाकरण, व्रतबन्ध, रेष्टिक, मौजी, भौतिक, सौमिक, गोदान, विवाह, अष्टका, पार्वणी, श्राद्र, भ्राक्णी, आग्रायणी, 
चैत्री, आश्वयुजी, आन्याधान्‌, अग्निहोत्र, पौर्णमास, दर्श. चातुर्मास्य, पशूद्बन्ध, सौत्रामणि, अग्निष्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, आप्तोर्याम, अतिरात्र, दिरण्य-पदादिमख, अश्वमेध, वानप्रस्थ, पारिव्राज्य, 
दवा, क्षमा, अनसुया, शुद्धि, सत्कार, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृहा के माध्यम से द्विजता म परिपूर्णता आती है । दीक्षा 
एवं समय-पालन से जिस द्विजत्व की प्राप्ति हुई थी, उराकी पूर्णता अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारो के माध्यमसे ही 
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सम्भव ठै ( तन्त्रा, १५. ४६८-५०४)। हन अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारो म अन्य निम्निलिखित संस्कारों का भी 
अन्तर्भाव हो जाता है (तन्त्रा, १५. प्र॒ ६-६) - मेखला, दण्ड मृगचर्म, भस्म-पुण्डूक, अग्नि-उपासना, सन्ध्या, 
भिक्षा-ये सात संस्कार एवं सात व्रतो--मौतिश पाशुपत, गाणेश, गाणपत्यक, उन्मत्तक, असिधाराख्य, घृतेशानि-ये 
चौदह संस्कार व्रतबन्ध के अंगभूत माने गए है । ( हन संरकारो की विधि तनतरालोकादि ग्रन्थों म अलग से उपलब्ध 
नही है। ये नाम श्रौत विधि के संस्कार व यज्ञादि से गृहीत है, सम्भवतः हन्द करने के लिए श्रौत विधान ही 
सर्वस्वीकृत रहा होगा, इसलिए विधि-निस्पण की आवश्यकता नही समह्मी गर्हं )। जिस प्रकार स्वर्ण 
दौ आदि के उत्पादक द्रव्य को अग्नि म पकाने पर उसकी शुद्धता क्रमशः परिपूर्ण होती जाती ठै 
( तनतर,१४. ४१२ (स द )-१३. ) उसी प्रकार संवित्‌ के संस्कार की प्रक्रिया मे सर्वप्रथम आहारादिजनित दोषो 
को संस्कारों के माध्यम से दूर किया जाता है। तदनन्तर द्विजत्व पराप्त शिष्य निश्चित नियमों अर्थात्‌ समय-धर्म 
का पालन करता है । हस प्रकार क्रमशः संवित्‌-उत्कर्षं को प्राप्त करते हुए वह अनन्ते भे रुद्रांश को प्राप्त कर लेता 
है। 

्वित्वप्रप्त शिष्य की द्रदशान्त मे स्थित गुरु से एकता स्थापित हो जातौ दै, तब गुरु को उसके व्रदशान्त 
मे विश्राम करने की आवश्यकता न्तीं है एवं वह संस्कृत समयी बन जाता है, जिसे अध्ययन, भक्ण, नित्यपूजा 
गुरुसेवा आदि का अधिकार प्रप्त हो जाता है । हस स्थिति भ गुरु उसे अष्टाष्टक सम्यो का भवण करवाता है 
जिनका पालन करना उसका कर्तव्य होता है ( तन्त्रा, १५. ५१६-२१) | 
अष्टाष्टकं समय-- 

भीदेव्यायामल के अनुसार अष्टाष्टक समय इस प्रकार है ( तन्त्रा, १५. ५२२-३१ )-- 

^ अवाद ( कथनं न करना ) २. अकरणं ( कार्य-निषेध ) ३. गृ ( गोपनीयता ) ४ पूजा ४. तर्पण £. भावना ७, 
हनन ८. मोहन । इन आठ प्रकारों मे से प्रत्येक के अन्तर्गत आठ प्रकार के आचरण-सम्बन्धी नियमों का विधान 
किया गया है-- | 
१. अवाद - इसके अन्तरगत निम्नलिखित आठ बात का कथन न करने का आदेश #-- 
१. एवं २. मन्त्र ओर तन्त्र का स्वभाव 3. रहस्ययागस्प समय ४. उसके लिए की जाने वाली क्रियापं ५. मेलक 
£. असत््रलाप ७. कठोरकाणी ८. असत्वं वचन 
२. अकरण- निम्न आठ कार्यो को न करे-- 
१. निष्फल चेष्टा २. हिसा 3. परसत्रीसंसर्ग ४. गर्वं ५. दम्भ ६ भूततन्त्र ७. विषतन्त्र ट. व्याधितन्त्र 
३. गृदि- हन आठ वस्तुओं की गोपनीयता को प्रयत्नपूरवक बनाए रखे-- 
१. स्वमन्त्रे २, अक्षसूत्र 3. पाण्डित्यस्प विद्या ४. तत्त्वपरिज्ान ५. समाचार ६ गृण 9. क्लेश च. 
सिद्धिर्सिग 
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४. पूजा- निम्नलिखित की पूजा सदैव करनी चादिये- - 
१. गुरु २. शास्त्र 3. देव्ता ४. अग्नि ५. जानवृद्ध ६ सित्रियौ 9. व्रतमुदरादि ८. गुरुव 
५. तर्पण- हन आठ का नित्य तर्पण करना चाहिये-- 
१. दीन २. कष्ट म पडे हुए व्यक्ति 3. पितर ४. कषत्रपाल ५. प्राणीगण ( गौ आदि पशू) ६. पक्षी ७. शमशान मे 
रहने वाले भूतगण ८. देह देवी 
६. भावना- हन आठ की, गुरु मुख से सुनकर भावना करनी चाहिये-- 
१. शिव २. शक्ति ३. स्वात्मा ४. मुद्रा ५. मन्त्रस्वस्प ६. संसार ७. भक्ति ८. मुव्ति 
9. हनन~ निम्नलिखित को समाप्त करने का विधान ठै- 
१. राग २. क्ष 3. असूया ४. संकोच ५. रपय ६. अभिमानिता 9. समय का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति च. 
समयादि का अनुचित आचरण करने वाले व्यक्ति 
८. मोहन- हन आठ को मोहित किया जाना चाहिवे-- 
१. पशुमार्ग पर स्थित २. करूर 3. वष करने वाले ४. चुगलखोर ४. मन्दबुद्धि £. राजा के अनुचर ७. पापी व्यक्ति 
६. शुभकार्यं म विध्नकत 
हन अष्टाष्टकं समयो के अतिरिक्त अन्य शस्त्र म समयी व्रा पालनीय कुङ्क नियमों का भी निर्देश मिलता है । 
शसत्रोल्लेख-पूर्वक वे नियम हस प्रकार है ( तन्त्र, १५. ५३२-४२ ) - 
भरीगमशासन के अनुसार समयी को शाकिनीपूजन भी करना चाहिये । जिनमे सांय से द्विगुण साहस, 
चतुर्गुण काम एवं अष्टगुण लोभ होता है, वे शाकिनी कदलाती है । अन्यत्र उन्हे परमपूर्वक अथवा ठठपूर्वक वश मे 
करने का भी निस्पण किया गया है ({ ल ऋ, 15. 5 321 
माधवकुलशास्त्र के अनुसार कुलमार्गं मे स्थित होने पर भी जो वीर द्रव्यो-- मद्य, मांसादि का सेवन न करते हो, 
उन पशुओं के साथ निवास नहीं करना चाहिये । देवता, चक्र, अग्नि, शास्त्र आदि की सदैव अर्चना करनी चाहिये 
एवं हन्द निवेदित किए बिना कुठ भी नहीं खाना चाहिये । इस निवेदित द्रव्य का अपहरण नहीं करना चाहिये। 
र्व, जिसके अरन्तति इसके भाई, पत्नी, पुत्र एवं शिष्य ( विद्याकृत ) होते है, जन्मसम्बन्धी नही, की पूजा का 
विधान्‌ है । ये सब गुरु के प्रिय होते है हरालिए उसे प्ररन्न करने की दृष्टि से हनकी अर्चना का विधान है, उनकी 
स्वयं की महिमा न होने पर भी उनकी गुरु के समान पूजा की जानी चाहिये । गुरु की निन्दा नर्ही करनी चाहिये, न 
ही तदर्थ आचरण करना अथवा सुनना चाहिये । गुरु को कोधित भी न करना ओर उसके सामने उसकी सेवा के 
अतिरिक्त कोई भी लौकिक-अलौकिंक कार्य क्रोध, करडा, तप, जप आदि उसकी आज्ला के बिना नदीं करना 
चाहिये । गुरु के द्ररा उपभुक्त शय्या, वस्त्र, आसनादि का उपभोग नहीं करना चाहिये ओर न ही उसका पैरो से 
स्पर्शे करना चाहिए अपितु वन्दना करनी चाहिये | 
्रीमतरैशिरस्‌ के अनुसार मन्‌, वचन ओर कर्म से भुरु की आराधना भ लो रहने पर गुरु सन्तुष्ट होकर जो 
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परम्‌ भ्रव प्रदान करता है, वह कृच्छर चाद्रायणादि व्रतो अथवा वन मे अतिकठिन तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त 
होता है । जिस प्रकार भूमि पर स्थित वृश्चादि चारो ओर रे बफं से ठक जाने पर वायु आदि का संयोग होने पर 
भी पत्थर की भौति निश्चल रहते है, उसी प्रकार यमादि मे निश्चल हो जाने पर उनसे एेकात्म्य ही गृहीत होता है 
अर्थात्‌ समय-नियमो का पालन करने वाला शिष्य सांसारिक भोग व रेश्वर्य से गोहित नहीं होता है । वृ्भूत शिष्य ` 
के चारो ओर समयपालनस्प बर्फ के स्थित होने से वह लौकेषणास्पी वायु से विवसित नहीं होता आराधित गुरु 
से पूर्ण प्रसार वाला जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे सर्वत्र जञयस्थित चित्तत्व अर्थात्‌ समस्त प्यपदार्थं चित्‌ का 
स्फार - मात्र है, का अनुभव हो जाता है एवं उसका कथयन मात्र भी शीघ हौ ऊर्ध्वं धाम को ले जाता है हसलिए ` 
गुरु की आराधना करनी चाहिये ( तन्त्रा, १४, ४४३-४५)। 

भीसारशासत्र मे भी कटा गया है कि गुरु के संभाषण से पाप क्षण भर भे नष्ट हो जते है हसलिए शास्त्रोक्त 
रीति से ज्ञानादि लक्षणो की प्रयतनपर्वक परीक्षा कर के उसका संग करना एवं शा्त्राचारपर्वक व्यवहार करना ` 
चादिये। गुरु को भी चाहिये कि वह कभी-भी सनेद के कारण ज्ञान न दे अधवा लोभ के कारण जान को न 
हिपाए। गुरु के सन्तुष्ट होने पर देवता, पितर आदि सन्तुष्ट होकर नरक से उतर कर शौघ महान्‌ शिवपुर को 
चले जाते है अथवा पितरादि भोग करके धर मे ठरते है तो वह शिवपुर हो जाता ह - यह जानकर सदैव 
पितृश्राद्ध मे अपने गुरु की अर्चना करनी चाहिये एवं गुरु के अदेश से ही भद्ध के अन्न का भोग स्वयं करना एवं 
अन्य व्यक्तियों को करवाना चाहिये । ज दीक्चप्रप्त व्यक्ति भाद्धादि भे स्वतन्त्र विधि का आचरण करता है उसकी 
वह सम्पूरणं क्रिया दूषित एवं समय के द्वरा संधित हो जाती दै ( तन्त्रा. , १५. ५४६-५0)। सैद्रान्तिक के व्रा 
अपित चण्डीयोग्य द्रव्य को दोह देना चाहिये । शाकिनीवाचक शब्द का कभी ~ भौ उच्चारण नहीं करना चाहिये । 

भरगमशास्त्र के अनुसार विस्पा, वृद्धा, शिल्पोपजीविका, अन्त्यजातीया, विकृतांगी, स्वच्छन्दचारिणी, वेश्या 
आदि समस्त स्त्रियौ पूजनीया होती है । यह तक कि निराचारा, सर्वभध्या, धर्माधर्मविता स्वच्छन्दगामिनी 
पलाशिनी, लम्पटा, वेश्या, आदि स्त्रियौ भी देवता के रामान प्रयत्नतः पूजनीय होती है । उनका घर प्राग के 
समान होता है, जहौ क्रम का यजन करना चाहिये । स्त्रियो के प्रति रेसा कोई आचरण नहीं करना चाहिये जिससे 
जुगुप्सा उत्पन्न हो । इसलिए नग्ना अथवा प्रकटस्तनी स्त्री का दर्शेन न करना एवं वृद्धा अथवा मृता की स्थिति मे 
विकार से जुगुप्सा नहीं करनौ चाहिये ( तन्त्रा, १४. ५५१-५६)। अपितु उस भृदरिका 
चादिये। 

भीमदूर्मिशास्त्र के अनुसार मेलक का प्रकाशन नहीं करना चाहिये । त्रिपथ आदि मे देवमूतिं व शृन्यतः 
( शरीरदित आत्मा ) की पूजा करनी चाहिये । समस्त पवो मे गुरु की पूजा करनी चाहिये । लोभवसित मेलक मे 
अनध्याय करना, मद्यादि वीरद्रव्यो से जुगुप्सा कमी नदीं करनी चाहिए ओर न ही हनकी निन्दा करनी चाहिये 
अपितु वीरद्रव्यनिरत लोगो। की वन्दना की जानी चाहिये! हृदय दुक्त न हो, इसलिए “क्व मयं क्व शिवे 
भक्तिः” आदि उपदेश दिये गए है । संवित्‌ से भिन्न मल अथवा जगत्‌- संबंधी विकल्पांशो के उन्मूलन के लिए 
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35 
निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । अर्चन के अतिरिक्त मन्त्रो म यद -वहौ गुर, शास्त्र एवं देवी के नामे का उच्चारण 
न करना, उनका आहन करने पर तर्पण अवश्य करना चहिये, क्योकि आगत मन्त्र का तर्पण नहीं करने पर वह 
आधे शरीर का हरण कर लेता है ( तन्त्रा, १५. ५५७-६२ ) । देविय ओर वीरो की चेष्टाओं का प्रकाशन अथवा 
जुगुप्सा नीं करनी चाहिये । द्रव्य हाय म लिए बिना कथन भी न करना चाहिये। गुर, पूजायोग्य द्रव्य आदि का 
नाम श्रीपूर्वक लिया जाना चाहिये । तीरथको सहित गुरु आदि की क्षया का लंघन नहीं करना चाहिये । बातचीत मे 
भी अपने शासत्रार्य का कयन अयवा निर्देश न करना चाहिये । उससे भी ( अधिक ) वर्ष के मध्य मे कभी-भी जब 
सामग्री हो तब एवं उससे भी अधिक पूजा पवित्रक विधि ( काल ) म करनी चादिये। कभी-भी अन्यस्तमन्त्र न 
रहना ओर न ही शास्त्रान्तरं का सेवन करना चाहिये, क्योकि दूसरे शास्त्र की भावना करने से अप्रस्द ज्ञानी 
विचलित हो जाता है । गृहोपस्करण-चुल्ल्यादि, अस्तऋरदि की देव्तायागपूर्वक अर्चना करनी चाहिये । उनका पैरों से 
स्पर्श नहीं करना चाहिए न ही लंघन करना चाहिये । गुरु्व्ग के घर पर आने पर कुष्ठ विशिष्ट आचरण करना 
चाहिये ( तन्त्रा, १४. ४६३-६८) । विद्धेषपूर्वक दीधितों की निन्दादि नहीं करनी चाहिये । द्ेषरहित होकर उनका 
उपदेश ग्रहण करने में कोर्ह दोष नहीं है । 

माधवकुलशास्त्र के अनुसार वैष्णवादि अधरशास्त्रस्थो के साथ न रहना, ओर न ही भोजन, शयनादि करना 
अथवा इनके सम्मुख अपनी स्थिति को प्रकट करना चाहिये । शारत्रान्तराभ्रितें की वेदोक्ति अथवा वैष्णवोक्ति का 
वर्जन करना चाहिये, क्योकि अकुलीन ( कुलबदृय ) से सम्पर्कं होने पर कुल से पतन का भय होता है। 
एकपात्रस्प कुलयाग भे उन्हे ( कुल बाहूय साधको को ) छो देना चाहिये । प्रमादपूर्वक मित्रता कर लेने पर गोष्ठी 
मे चक्र की पूजा कर लेनी चाहिये । श्रीमदर्मिशासत्र मे कडा गया है कि आगमान्तरसेवक, दूसरे गुरु के प्रति 
निष्ठावान्‌, मूख, देवद्रव्योपजीवी शक्तिर्हिसाकारी व दुष्टो से सम्पर्कं नहीं करना चाहिये । संशय होने पर दीक्षादि 
को ग्रहण नहीं करना चाहिये, किन्तु असन्दिग्ध चित्त होने पर अवश्य प्राप्त करना चाहिये । आस्था को शिथिल 
करने वाले कारणो का आचरण नहीं करना चाहिये ( तन्त्रा, १४. ५६६-७५)। अधरशासन स्थित अथवा 
ब्रहूमणादि जातियों को शिव से भिन्न न देखना, न कथन करना ओर न ही व्यवहार करना चाहिये, सब कुछ 
शिवाभिनन दृष्टि से ही करना चाहिये । सद्धिया के साथ रहना ओर ज्ञान दीप्ति के लिए प्रयत करना चाहिये। 
असंस्कृत ( दीक्षारदित ) दूती के साथ चर्या ( रांगमन ) न करना ओर उससे प्राप्त कुण्डगोलकादि द्रव्य को विफल 
नही करना चाहिये । अर्धनिशचर्या म जनरहित ( स्थान पर ) भेलक करना चाहिये । मांसादि की दाहगन्ध को नहीं 
सूंघना चाहिये, क्योकि वह देवप्रिय होती है । यहीं पर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सब कुष्ठ त्याग कर, 
मन्त्रम हो जाने का निर्देश किया गया है । शस्त्र पूजा, जप्‌, ध्यान, विवेक, तदुपकारक कियाओं को न करते हुए 
निष्फला त्रिविधा क्रिया की चेष्टा नहीं करनी चाहिये । मन्त्रतन्त्र के साथ विवाद, विष का भक्षा आदि नहीं करना 
चाहिये । समयो का लोप होने पर गुरु से ( प्रायश्चित्त के विषय मे) पृष्ठना चाहिये । गुरु के समीप न होने पर 
उनके वग के अथवा अन्य गुरु-परम्परा म किसी से अथवा उनके समीप न होने पर गुरु द्ररा उपदिष्ट निर्विकल्प 
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(प्रायश्चित्त ) का प्रयत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चादिये। शास्त्रादि संबोध के द्ररा तन्मयीभूत मन वाला गुरु शिवस्प 
होता है उसकी वाणी असत्य नहीं होती ( तन्त्रा, १५. ५७६-८३ब) 


भीमदरमिशासत्र मे गुरु का निस्पण करते हुए बताया गया है कि शिव का रवात्मसंस्कार के लिरए प्रह्वीभाव ¦ 


होता ठै ओर गुरु का प्रसन्नता के लिए अथवा दोनों र्वात्मसंस्कार एव॑ आदूलाद के लिए शोता है। गरु की 
सन्तुष्टि शिष्य को फल प्रदान करने वाली होती है । केवल गुर के अधीन सिद्धि को मानने वाला समयी बोध का 
भागी होता है । उसके बोध के सम्मान ( महत्त्व) के कारण उसे गुरुओं से भी शरेष्ठ गुरु माना गया है । विल्ञान को 
पराप्त कर के जो गुरु की अवमानना करता है, वह विन्ञान-विश्वस्त नहीं है, वह सत्य ही भरष्ट है । ज्ञान के प्रति 
अनाश्वस्त चित्त वाणी मात्र से उपदिष्ट उस भवत की कभी अर्वना नहीं करनी चाहिये, वह हृदय से विज्ञान को 
दूषित करने वाला है । उसे गरु नहीं बनाना चाहिये, गलती से बना लेने पर भी उसका त्याग कर देना चाहिये। 
वष्णवादि शास्त्र से सम्बदर गुरुओं को प्रमृख नहीं मानना चाहिये (तन्त्रा, १५. ५८३स-६८)। गुरु की आज्ञा का 
सदैव पालन करना चाहिये, यह तक कि प्राणों का सन्देह होने पर भी गुरु की आल्ञा की उपेक्षा अथवा उस पर 
विचार नहीं करना चाहिये । श्रीमदूर्मिशास्र के अनुसार जिस गुरु के दरा कौल दीक्षा अथवा कौलशासत्रीय 
तत्त्वज्ञान दिया जार वह गुरु वस्तुतः गुरु है, अन्य ( वैष्णवादि ) गुरु ते केवल नाम धारण करने वाले होते है। 
भरीमदानन्दशात्र भ गुरु का विशेषण हसी प्रकार बताया है-- "यस्मादृदीशषा मन्त्रशास्त्र तत्वज्ञानं स वै गुरः" । 
लिगधारण नहीं करना चादि ओर कर लेने पर उन्हे गरुप्‌त रखना च्यहिये, अन्य लिगियो के साथ संग 
( आचारमेलन्‌ ) नहीं करना चाहिये । केवल लिगियो का पालन करना चाहिये । विस्प लिंगियो की भर््स्ना नही 
करनी चाहिये । ्रमद्रात्रिकुल भे का है - शंका के समाप्त हो जाने पर मोक्ष हो जाता है किन्तु अशुद्ध वासना से 
वासित ( पशु) से मोश्च वार्ता नहीं की जानी चाहिये ( तन्त्रा, १५, ५९८६-३ )। 

भरीमन्मालाशास्त्र मे कठा है कि मन्त्रृदय ( बीज मन्त्र) को कदापि न लिखना चाहिये, उसके अंगों से ही मन्त्र 
का उद्धार करना चादिये । पक्षपातं के कारण अतत्व मै आसक्ति नहीं रखनी चादिये। गह्वरशास्त्र म बताए गए 
जाति, विद्या, कुल, आचार, देह, देश, गुण एवं अर्थसम्बन्धी आग्रहो। का, जो ग्रह के समान कष्टकारी है तुरन्त 


त्याग कर देना चाहिये । श्रीनिशिसंचारशास्त्र म भी हन्द हेय बताया गवा है एवं कुलगहूवरशासत्र मे इनके त्याग की ` 


विधि बतार्ह गर्ह है ( तन्त्रा, १५, ६४-ध्प्व )। 

दीकषप्राप्ति के पश्चात्‌ व्यक्ति का पूर्व जाति से सम्बन्ध नहीं रहता, वह द्विज हो जाता है । पर्वजाति का 
स्मरण या नाम संकीर्तन करने पर प्रायश्चित्त किया जाना चाहिये । जाति ग्रह के समान ठै क्योकि वह अतद्रूप को 
भी तदूप दिखाती है, व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप का आच्छादन कर लेती है । संवित्‌ के स्वभाव भे जाति आदि 
कल्पना के लिए अवकाश नहीं है । अखण्डात्मिका संवित्‌ म जो कोर्ह भी स्वस्प ~ सम्बन्धीकल्पना की जाएणी वह 
उसे संकुचित बना देने के कारण ग्रहस्वस्प है, उसका त्याग किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, १४, ४द्घ्स-६00ब ) । 
भरीमदानन्दशास्त्र गे परगेष्ठी ने कहा 8 संवित्‌ प्रभु निरपेक्ष, वाम ( शुद्र ) है उनके लिए शुद्धि का कोई उपयोग नहीं 


वम 


विविध दीक्षां 
37 

दै। यज्ञ मे देवी की तृप्ति रक्त मांसादि से होती है, शद्रीकरण से नही । चर्या ब्राहमणो व शूद्रो सहित करनी 
चाहिये । सभी प्राणियों की देह सर्वदेवमय है । श्रीमान्‌ नकुलेशादि ने भौ वह स्पष्टतः उपदेश दिया है कि शरीर ही 
आयतन ( यागस्यान ) है, उसे छ्छोड कर दृसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है । मन्त्र ही एकमात्र तीर्थ है 
अन्य तीर्यं निष्फल है । इस विधि को भलीभौति जान केर अन्य विविध का परित्याग कर देना चाहिये। 
निश्च को होढ कर अन्य किसी उपाय से समाधि की प्राप्ति नहीं होती, यह जानकर विधान सम्मोह 
( मतिभरम) को ह्लोड देता है । मन्त्र का हृदय ही प्रमुख है, यह जानकर वितीर्णं मन्त्रजाल का परित्याग कर देता 
है । नैवेद्य का भोजन करके, बचे हुए को जल में फक देना चाहिये जहौ वह पूर्वतः दीध्ित जलचारी जन्तुओं 
खा लिया जाता है ( तन्त्रा., १५, ६०0स-ध्व )। 

इस प्रकार दैशिक समय-निय्ों का शिष्य को श्रवण करवा कर, देव की पूजा करके शान्त चिद्गगन भे 
उनका विसर्जन कर देता है । यदि हसके तुरन्त बाद भे पुत्रक दीक्षा न करनी हो तो शिशु का अरत्रमन्र (फट्‌ ) 
सहित शिवकुम्भ से अभिषेक करना, तदनन्तर स्वयं का भी अभिषेक करना चाहिए । महेश्वर के आट स्वस्पों ग 
से एक जलमूर्ति भी है एवं ठसका अभिषेक । एवं गुरुशिष्यादि ) का आप्यायन करने वाला होता 
है (तन्त्रा, १५४, ६१०स-१३ब)। 

अभिनवगुप्त ने समयदीक्षा का निस्पण कुलयाग के प्रसंग भ भी किया है, जे प्रस्तुत दीक्षा-विधि से कुठ 
भिन है । कुलयाग क अन्तर्गत दी जाने वाली समय-दीक्ा का स्वस्प श्रीरत्नमाला, श्रीपूर्वशास्त्र एवं श्रीभोगहस्तकं 
आदि के आधार पर निरुपित है। इसके अन्तर्गत भी पूर्ववर्णित समय-दीश्चा की भति नैतरपटग्रहण 
ठन्तकाष्ठ-समादान, शिवहस्त-विधि आदि की जाती है, साथ ही कृलयागाधिकारी के बोध के उच्चस्तर के 
अनुस्प इस दीक्षा की विधि मे अन्तर भी है। 

हस दीक्षा को देने से पहले गुरु शिष्य की भलीमौति परीक्षा लेता है। शिष्य के ज्ञान एवं शक्तिपात 
का स्तर दीक्षा के योग्य ठै, यह जानकर ही गुरु दीक्षा प्रदान करना प्रारम्भ करता है। हसके अन्तत सर्वप्रथम 
द्रशक्ति अर्थात्‌ परा अथवा मातृसद्भाव से संपुटित मालिनी मन्त्र से उसका प्ोधषण करता है । प्रष्ठा से शुद्र 
शिष्य को देवता के समीप बिठाया जाता है । उसकी भूजाओं का अवलोकन करके उन्हे रदरशक्ति के द्ररा 
अगृलि के द्ररा निः सृत गुरु के हृदय-सित शक्तिपुंज के माध्यम से आकर्षितं करते हुए उत्तेजित किया जाता है 
एवं उन हार्थो म सुगन्धित पुष्य प्रदान किए जाते है । शिष्य की उन भुजाओं को निरालम्बस्प म स्थापित 
करते हुए उन दीप्त अकुशरपिणी स्द्रशक्ति के व्रा आकृष्यमाणस्प म ध्यान करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ वह 
शिष्य स्वयं हीः व्स्त्र-ग्रहण करके दृष्टि को ठक लेता है एवं स्वयं ही पुष्प को गिराता है एवं उसके 
रमे से कृल की स्वतः सिद्धि हो जाती है। तत्पश्चात्‌ गु उसका मुख खोलकर उससे पैरो भे प्राम करवाता ह 
श्वं उसके हावो एर देवी -वक्र की अर्व करता कै (ठनत्रा, २६ (८७-४१)। यो र कवी-चकर की 
अर्घना पर्वमाण के स्प म एवं सिर पर प्ररकके स्प भेकी जाती है। हस प्रकार सिर पर पूजित देवीचक्र 
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की सामर्थ्य से हाय आकृष्ट होते है एवं जब वे स्वतः सिर पर गिरते है तो यह स्यः प्रत्ययकारी शिवहस्त विधि 
होती है। 
यदि हस प्रकार शिवहस्त विधि सिद्र न हो, तो रलमालाशारत्र म निर्दिष्ट हस विधि का आश्रय लिया जाना 
चाहिये । नाभि-्ष, दण्ड-र से संपूटित हो अर्थात्‌ पूर्वापर^र प्रयुक्त हो, एवं वामभूषण - ऊ, वामजंघा - ओ तथा 
नितम्ब - म्‌ से संयुक्त हो, अर्थात्‌ 6 इस चोदनास्त्र को शिष्य के पुष्पयुक्त हाय मे नियोजित किया जाना 
चाहिये । जब वह स्तोभयुक्त होकर सवयं सिर पर गिरता है तो शिवहस्त सिद्ध होता 8 । हसी आकर्ष्याकिर्षक 
भावस्प प्रयोग के द्ररा देवी के आगे रखकर चरुक का ग्रहण करवाया जाता है एवं शिष्य के व्रा दन्तकाष्ठ का 
्रदण किया जाता है, उसके गिरने के स्थान के माध्यम से शक्तिपात का ज्ञान ूर्व-व्णित समयदीक्षा के अनुस्प ही 
होता है (तन्त्रा, १६२-६५ )। केवल दन्तकाष्ठपतन ही नही अपितु करस्तोभ्‌, नेत्रपटग्रहणादि क्रियापं भी 
शक्तिपात के मन्द, मध्य्‌, तीव्रादि स्तरों की सूचक होती है। भरीपूर्वशास्त्र के अनुसार करकम्पन के आधार पर 
शिष्य समयी होता है जबकि श्रीभोगस्तक भ कर-स्तोभ के आधार पर शिष्य का समयित्व माना गया ठै 
( तन्त्रालोक मे कम्प एवं स्तोभ म अन्तर स्पष्ट नहीं किया गया है ) | 
भ्मदानन्देश्वरशास््र के अनुसार गुरु के द्ररा शिष्य को वामामृत से परिपूर्णं चर प्रदान किया जाना चाहिये । 
यदि शिष्य उसे निः शंकस्प से ग्रहण कैर लेता है तो वह माया से युक्त ब्राहुमी आदि शक्तियों का अंश - स्पहो 
जाता है । यदि वह कम्पित होते हुए ग्रहण करता है तो वह वावन-भवण आदि क्रियाओं भ समयित्व प्राप्त करता 
दै। समयस्थित रहते हए वह कालान्तर भे पुत्रकदीकषादि के क्रम से अध्वशुद्धि होने पर, मोक्चस्पसिद्ि का भागी 
होता है ( तन्त्रा. २६. १६८-२00)। 
समयी के समान ही ब्रहमचारी के लिर भी निश्चित नियमों का पालन अनिवार्यं था। आश्वलायन, आपस्तम्ब 
आदि के अनुसार ब्रहमचारी को आचमन, गुरुशुभृषा, वाक्संयम एवं समिधाधान अवश्य करना चाहिये । अन्य 
स्मृतिकारों शांखायन्‌, गोभिल, याज्ञवल्क्य आदि के अनुसार अग्निपरिचर्या, भिक्षा, सन्ध्योपासन्‌, वेदाध्ययन का 
समय एवं विधि, कु खाद्य, पेयो एवं गीतों का वर्जन गुरुशुश्रूषा आदि नियमों का विधिपूर्वकं पालन करना चाहिये 
( पी. वी. काणे, धर्मशास्त्र का तहास, भाग १, पृ0 २२४. )। ये नियम आश्रम की अवधि तक हौ पालनीय है । 
किन्तु समयदीक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए समय-नियमों का पालन सदैव अपरिहार् है, यदि वह प्रमादवश एेसा नहीं 
करता है तो उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया चै । 
पुत्रक-दीक्षा- 
पुत्रक-दीकष प्रायः समयदीक्षा के पश्चात्‌ प्रदान की जाती है । वागीशी के गर्भ से उत्पन्न होने एवं संस्दार के 
प्रग के द्ररा अनुकम्पित होने के कारण शिष्य पुत्रक कढलाता ै-- 
` वागीश्याः गर्भोद्भूतेः संर \ रप्रशमनेनानुकम्पित; पुत्रः पुत्रकः" (स्व0 त0, ४. 0 ) उसका पुनः जन्म नहीं होता 
( -स्व0 त0, १0, ११३२)। वागीशी के गर्भ॒रे जन्म एवं संसार-प्रशम क्रमशः चार सरकार -- जन्म, 
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भोग-भोक्तृत्व- लय व निष्कृति के माध्यम से विस्तारपूर्ण विधि, जिसे जननादि समन्विता दीश्चा कडा गया है, के 
व्रा होता है। मध्यशक्तिपात के भागौ शिष्यो को इन संस्कारो से युक्त विस्तृत विधि की आवश्यकता नही है । 
उनके सिए जननादिविहीन संधिप्त दीका का विधान किया गया है ( तन्त्र, १८. १०) । न दीक्षाओं का निस्पण 
तन्त्रालोक भे शीमलतरशिरस, ीपूर्वशासत्र, श्रीमददीक्षोत्तर, मालिनीविजयोत्तर, स्वच्छन्दशास्त्र भ्रीब्रहमयामल आदि 
शत्रो के आधार पर किया गया ह । 
विधि-- 

संस्कृत समयी को जब पुत्रकत्व, साधकत्वं अथवा आचार्यत्व मे तत्तद्दीश्चा द्रा नियोजित करना हो तो गुरु, 
परम दिवस अधिवास करके दूसरे दिन मण्डल-लेखन के पश्चात्‌ सामुदायिक याग करता है ( तन्त्रा, १६. 
१-२)। याग के अनन्तर गुरु अग्नि भ मन्तरदरका तर्पण करके उसे देवता को निवेदित करता है एवं प्रभु से हस 
प्रकार प्रर्धना करता है ( तनत्रा., १६. ७३) 
"हे परमेश्वर! आपने गुरुस्प भ मुह, साश्षातु स्वप्नोपदेश, जप अथवा गुरमुख से यदं आज्ञा दी थी कि तुद 
श्िवशक्तिपात से प्रेरित शिष्यो पर ( साशचात्‌ स्वप्न, उपदेश, जप आदि के द्ररा ) अनुग्रह करना चाहिये । तो ये 
उस प्रकार ( शक्तिपातुक्त) शिष्य प्राप्त हुए है, तुम हन पर अनुग्रह करो । स्वात्मरश्मियो के व्रा मुहमे 
समाविष्ट हो जाओ जिससे मै शिवस्प हो जडं ।" "वं भवतु" हस शिवोविति का अभिनन्दन करते दु गुर स्वय 
को शिव से अभिन्न प॑चकृत्यकारी समाता है । हस प्रकार अग्नि-त्पण के पश्चात्‌ स्वये के स्वभाव के दीपन के 
लिए करणस्य मन्त्रौ को स्थूल-सुक्म परापरादि देवियों एवं उनके मूर्तं एवं अमूर्त स्वस्पों का स्वात्मा मे अनुसन्धान 
करना चाहिये ( तन्त्रा, १६.५४-७७ एवं माएविछत०, ६.३७-४२)। (कृदय, शिरः, शिखा, कवच, नेत्र, मन्त्र जो 
क्रमशः निवृत्त्यादि कलाओं के वाचक है, करणस्वस्प होते है) । सके पश्चात्‌ नवात्ममन्त्र के व्रा सात बार जप 
करके मन्त्रित सफेद पडी को बौध कर क्रम से हाथो की अर्चना की जाती है । दक्षिण हस्त से बायै को एवं वाम 
से दाहिने को गन्धर्भिथित जल से प्र्षालित करना चाहिये । शुद्र तत्त्व की सृष्टि के लि तेजस्प मन्त्रो, जो 
परिवार एवं आसार से रहित मूलमन्त्र एवं तद्वक्त्रस्प हो, फी शिवहस्त मे अर्चना की जाती दै ( तन्त्रा, १६. 
५८-६)। मालिनीविजय (६ ४३ ) मे श्वेत उष्णीष बधे रो पहले ही मूलमनत्रदि की अर्चना का विधान है। 
सके पश्चात्‌ गुरु स्वयं एक होने पर भी विभिन्न जलो म ्रतिम्बित एक चन्द्रमा के समान, कृत्य एवं उपाधि के 
भेद से हन छ प्रकारो मे स्वयै की भावना करता दै-- 
१, भै मण्डल भ स्थित हूं २. समस्त कार्यो का साधी हं 3. होम्‌ की अधिकरणभूत अग्नि मे स्थित हूं ४. याग 
समाप्त होने पर्वनत विघ्नो की शान्ति के लिए कुगण मे रिथत हं ४. शिष्य के पाशे के विश्लेष के लिए मै शिष्यदेह 
म स्थित हं ६. अनुग्रह ( दीक्षा) कर्म के कर्ता के स्प मै साक्षात्‌ स्वयं की देह भें स्थित हँ (.तन्तरा., .१६.८१-६ एवं 
मा0वि0त0, ६.४७-४६)। 

हरा प्रकार भावना करके मन्त्री जिस अध्वा से शिष्य व दीक्षा करना चाहता हो, अनुसन्धान के लिए शिष्य 
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को होड कर उन पौच (अध्वा, इन्द्रिय अथवा भावितस्प ) मे यजन करता हे ( तनतरा., १६.८८ एवं माछवि0तछ 
६४0) । उसे अपनी शिवात्मता का पुनः अनुसन्धान करना चाहिये, जिससे कम की अस्खलित सिद्धि होती है । मै 
ठी परमतत्त्व द कहीं पर भी घट के समान जहस्प दूसरा कुछ नरी है, महाप्रकाशस्प मुह्य भ हस सम्पुर्ण जगत्‌ 
का सद्भाव है, यह बाहर से किसी के व्ररा प्रतिबिम्ब की भाति अर्पित नही ह, मै ठी हसका कर्ता हँ यह मृष्ासे 
अधिष्ठित है, किसी अन्य के अधीन नहीं है । हस प्रकार की महावयाप्ति की निरन्तर भावना करनी चाहिये 
जिसके संवेदन से पवित्र जन्तु भेरी समानता को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है ( तन्त्रा, १६. ६0-3, €0-3 एवं 
मा0वि0त०, ६.४२-५३)। हस प्रकार पुनः पुनः भावना करने से गुरु उसी प्रकार शिवात्मता को प्राप्त कर लेता ठै 
जिस प्रकार तपाने, धिसने व सेकने से लेहे का गोला क्रमशः अग्निरुपता को प्राप्त कर लेता है। 
इसके पश्चात्‌ गुरु जिस अध्वा से दीक्षा देना चाहता हो, उसकी पुष्पादि से अर्चना करके उसका शिष्य के 
शरीर मे न्यास करता है । पत्रकदीक्ा मे साक्षात्‌ उपरिथित शिष्यदेह भे न्यास होता है, जबकि परोक्चदीक्ा मे द्भादि 
से निर्मित शरीर मै व मृतोद्रारी दीक्षा भे मृत शरीर मे अध्वा का न्यासं किया जाता ठै (तन्त्रा, १६. &४-६६ )। 
तदनन्तर ोध्व के ओचित्य के अनुसार ईप्सित शोधक मन्त्र का न्यास किया जाता ३ । कर्ठी-कढीं शोध्यन्यास के 
प्राव से दी शोष्य भी शुद्ध लो जाता है (तन्रा, ७-८)। शिष्य की देह मे अपर, परापर एवं परविधि से 
पडध्व. न्यास किया जाता है (द्र पृ9 ७ १) जिससे भूतशुद्धि लो जाती है। 
जननादिसमन्विता विस्तृता दीका 
इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम शिष्य को सूत्र ( उपवीत) प्रदान किया जाता है ज नर, शक्ति एवं शिव के त्रित्व का 
सूचक होने के कारण त्रिगुण होता है एवं आणव, मायीव एवं कार्ममलों की सूचकं ग्रन्यि्यो से युक्त होता है । कर्म 
की आश्रयस्य भजा, मायात्मा का आश्रय गला है एवं अधोवहा शिखा अणुत्व को धारण करती है, इसलिए बाहु 
गले एवं शिखा भें ्न्थियोगपरवक सूत्र-धैप का विधान किया गया है ( तन्त्रा, १७.२-५)। वैदिक विधान मे उपवीत 
को तेज, जल एवं अन्न का सूचक माना गया ठै, कु सम्प्रदाय तो इसके लिए शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त सूत्र का 
रहण करते है । हसके पश्चात्‌ चिद्गगन मन्त्र सामान्यस्प अग्नि मे समसत मन्त्रो का तण करके क्रमशः तत्त्वों की 
शुद्धि प्रारम्भ की जाती दै। 
तत्त्वशुद्धि 
सर्वप्रथम स्वमन््रयोग से धरा का आवाहन किया जाता है एवं उसका पुष्पादि रो यजन करके घी, तिलादि से 
तर्पण क्रया जाता है । सके पश्चात्‌ उन धरादि तत्त्वो को व्याप्त करने वाली मायातत्त्व की अधिष्ठात्री देवता 
वागीश्वरी का अपने मन्त्र से आवाहन करके तर्पण करना चाहिये ( आवाहन मे जगज्जननीस्प गातृका का एवं 
पूजन तर्पणादि मे आप्यायकारिणी मालिनी मन्त्रो का प्रयोग किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, १७.१०६स द-११अ ब)। 
वागीश्वरी के आवाहन के लिए स्वमन्त्र है "ओं हं वां वागीश्वयै नमः" । धरा के आवाहन पूजन व होम के लिए 
करमशः "ओं धरायां कष, हे धरे त्वाम्‌ आवाहयामि", "धरां नमः", "धरायै स्वाहा", आदि मन्त्रो का प्रयोग करिया 
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जाता ह ( तन्त्रा, ८. स द -१३ )। ( तत्त्वो अथवा देकव्ताओं का आवाहन तो पुणदिंपरामर्श स्वभाव कले स्वात्म मे 
एकात्मस्प से अभिमुखी भाव मात्र दै जिसे शक्ती दशा कदा गया है, पूर्णं एेकात्म्य की प्राप्ति शैवी दशा दै )। 
नमस्कार पूर्णता को, अग्नीन्दुसंघट्टात्मक स्वाहा परम आप्यायता को एवं वौषट्‌ हससे भी अधिक आप्यायकारित्व 
को प्रदान केरने वाले होते है । इसलिए आवाहन, पूजन्‌, होम आदि मे हनका यथोचित प्रयोग होता है । 

मालिनीविजयोत्तरतनत्र के अनुसार मायापर्वन्त अध्वा के शुद्ध हो जने पर उस विद्या का उसमे संतर्पण करके 
शिष्य का अस्त्र से ताहन करना चाहिये ( ६.५७) । जबकि तन्त्रलोककार के अनुसार मायाशक्ति वागीश्वरी का 
आवाहन, पुजन्‌ तर्पण आदि करने के पश्चात्‌ शिष्य के उन-उन तत्त्व- सम्बन्धी स्थानें ( शरीर के जिन अगे मे 
पहले विभिन्न तत्त्वो का न्यास किया जा चुका है) का अस्त्र से प्रताहन किया जाता दै । इसके पश्चात्‌ गुरु 
शिवहस्त से शिष्य के हृदय पर स्पर्श करता है एवं मन्त्रनाही प्रयोग के व्रा शिष्य से एकत्व स्थापित करता रै 
गुरु स्वयं के दक्षिण मार्गं (नासाग्र) से बाहर निकल कर शिष्य के वाममार्ग से हृदय मे प्रवेश करके, ज्ञिष्य की 
आत्मा के साय एकत्व स्थापित करके, उसे दृनमन््र के माध्यम से ग्रहण करते हुए, संहार मुद्रा के वरा हंसस्प मे 
संपुटित करते हुए, उसे अपने हृदय में स्थित करता है, हस स्थिति मे शिष्य का अपनी देह से उसका रश्मिमात्र 
सम्बन्ध शेष रहता है एवं वह गुरु तेज से प्रकाशित रहता दै ( तन्त्र, १७. ३१-३३ ) । शिष्य को स्वयं के हृदय मे 
स्थापित करने से कह अपने बन्धन के स्थान ‹ पू्वदेह ) से छूट कर स्वतन्त्र स्थान प्राप्त कर लेता है जिससे वह 
अपने कर्मफलं से स्ख्तनत्र होकर कर भी उत्पत्ति के योग्य होता है । इसलिए अपने हृदय भ आनौत्‌ उस पुर्वष्टक 
( पंचतन्मात्र, मन्‌, बुद्धि व संस्कार ) को पुद्गल स्वस्प बनाकर माया-शक्ति वागीश्वरी बे योनिमुद्रा के व्रा 
स्थापित करता है एव॑ उसके पुथ्वी-सम्बन्धी शरीरो की रचना करता है एवं शिष्य के गभधन से 
प्रारम्भ करके पाशच्छेद-पर्यन्त किए जाने वले संस्कारों को निम्नलिखित चार प्रमुख संस्कारों के 
अरन्त्गत किया जाता है जिनमे मनत्रपंचदशक ( पिवन्यादि अष्टक, भस्त्रादिषट्क व परामन्त्र ) अथवा केक्ल 
परामन्त्र को नियोजित किया जाता है ( तन्त्रा, १७. ३४-६)। 
१. गर्भनिष्पत्ति-- 

गभधिान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, गर्भनिषकाम आदि सभी संस्कारों को एक साथ करने के लिए गुर, 
अपरामन्त्र का प्रयोग करके अमुकात्मा मै गभाधान करता हँ पुनः उसी मन्त्र का प्रयोग करते दए अन्त में 
स्वाहापूर्वक तीन आहुतियौ देता दै । 
२. भोगभोक्तृता-- 

` इसके पश्चात्‌ जनन एवं भोगभोकतृत्व संस्कार के लिए परापरामनतर (दर पृ0 २७८-७६) का प्रयोग करके 
अमुकात्मा भ उत्पन्न हुए हस ( शिष्य ) का भोगभोक्तृत्व करता हं पुनः परापरा भनतर का उच्चारण करके 
स्वाहापूर्वक ठतौन आहूति दी जानी चाहिए । 
3. लय--- 

भोगों मे तन्मयता अथवा लयस्प संस्कार के लिए गुरु पिवनी मन्त्र का उच्चारण करके अमुकात्मा मै हस 
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(शिष्य) का भोग मे लय करता हूँ पुनः उस मन्त्र का उच्चारण करके ग्वाहासहित आज्य तिलादि की तीन 
आहुति्वौ दे ( वमन्यादि पंचदशान्तक मन्त्रो के साय भौ यही विधि होती तै )। 
४. निष्कृति-- 

तत्त्वपाों के विच्छेद के लिए किए जाने वाले संस्कार के अन्तर्गत पठते परामन का उच्चारण करके 
अमुकात्मा मै पाशच्छेद करता हू सके पश्चात्‌ पुनः ` परमन्त्र का उच्चारण करके हं स्वाहा, फट्‌ का उच्चारण 
करते हुए तीन आहुतिरयौ देनी चादिये। 

हन चारों संस्कारो मे जो मन्त्र कते गए है उनमे कर्मपद से पहले धरातत्त्वपद को कठा जाता है, तदनन्तर 
धराततत्वपति को आमन्त्रित करके, यज्ञ करके व तर्पण करके. शिवाभिमान से युक्त गुरु हस प्रकार आज्ञा देता 
दै- "हे ततत्वश्वर हस पुत्रक की शिवाज्ञा से अनामय-पद के प्रति यात्रा मे तुम्हे उपरोध उपस्थित नहीं करना 
चाहिये" । इसके पश्चात्‌ यदि इच्छा हो तो धरातत्त्व के अन्तराल म स्थित भूवनादि अध्वपंचक का पृथक्तः शोधन 
करने के लिए मन्त्री पर्ववत्‌ अपरा मन्त्र से तीन-तीन आहति दे सकता है। साय ही उसे इस पुर का शोधन 
करता दं" यह ऊदा करनी चाहिये (तन्त्रा, १७.४०-५९ ; तुलनीय मा० वि0 त ६ ६०-६५)। हती प्रकार 
द्धमान्‌ गुरु कला, मन्त्र, पद, वणो मे भी पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा एक साय तीन-तीन आहूतियौ देता है । इसके 
पश्चात्‌ गुर के द्ररा वौषडन्त परामन्त्रपर्वकः पूर्णाहुति देकर, अपरा मन्त्र से शिष्य का उद्धार करके उसे अपने 
अर्थात्‌ गुरु के हृदय मे ले जाना चाहिये ( तन्त्रा, १७.५२-$ एवं मा0विफते0, ६, ६६.७)। 


मतान्तर--- 
तत्त्वशुद्धि-- शिष्य का आत्महृद -यानयन एवं दी जाने वाली आहुतियों के विषय मेँ प्रचलित मतान्तरों का 


तन्त्रालोक म, नामोल्लेख के बिना, निस्पण किया गया है । हसके अनुसार षडध्वा भे से एक अध्वा मेँ ही सभी को 
अन्तर्भूत मान कर॒ उसका चिन्तन करने से, एक अध्वा के माध्यम से समस्त अध्वाओं की शुद्धि हो जाती है, 
उनका पृथक्‌-पृथक्‌ शोधन करने की आवश्यकता नहीं रहती । तब पूर्णाहुति देकर, अणु ( शिष्य) को उठा कर 
स्वयं से संयुक्त करना चाहिये । कुठ गुरुजनं का यह मानना है कि शिष्य को गुरु मे स्थित करने के लिए कर्मपद 
अर्थात्‌ "अमुकात्म शिष्य को मै आत्मस्य करता ह" के साथ अपरामनत्रपूर्वक तीन आहूतिर्यौ देनी चाहिये । अन्य 
गुरुजना का यद मानना. है कि यह कार्यं भावनामय होने से. दैशिक को बाह्याहूति देने की आवश्यकता नहीं है । 
यदि आहुति दौ जाती है तो उससे को दोष उत्पन्न नहीं होता, वह भावना का उपाय वन जाती है। हर प्रकार 
गु पूर्वोक्त नत्रनाडीप्रयोग .से शिष्य को अपने हृदय मे स्थापित करता है । तब तक धरादि अध्वाओं की भी शुद्धि 
हौ जाती है उस शुद्धि की दृढता के लिए परामन्पू्वक पूाहुति दी जाती है। उससे विपरीत अर्थात्‌ आतम से 
धरापर्वनत शुद्धि के लिए अस्त्रस्य महापाशुपत मन्त्र से वौपट्‌ अन्त वाल आहुति देनी चाहिये । इरके पश्चात्‌ 
पणाहुति देकर, माया देवी वागीश्वरी की अर्चना करके उनका विसर्जन कर देना चाहिये ( तना , १७. ४४-६0 एवं 
मा0वि0त0, ई ६८६८-६ )। 
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हस प्रकार शिष्य देह मे क्रमशः (१) पाशसुत्रावलम्बन (२) षडध्वा का संधान (8 ) उसका होभ (४) 
अध्वव्याप्ति का अकव्लोंकन (५) अध्वोपस्यापन (६ ) तत्पूजा (७) होम (८ ) तदन्तर्भूत पाशत्रयचिन्तन ( ६) 
कलाशक्ति समन्वित आधारशक्ति का न्यास ( १०) वागीशीका सन्निधापन ( ११-१२) उसकी पूजा एव॑ डोम 
( १३-१४) शिष्य का संप्रक्षण व ताडन ( १४) उसके चैतन्य का आकर्षण (१६) व्रदशान्त म उसकी स्यापना 
( १७) कहौ से उसका ग्रहण (१८) अपने हृदय म योजन ( १६) अपने द्रदशान्त भे पहंचाना (२0) वागीशी के 
7५ म स्थापित करना ( २१) नानागभनिष्पत्ति होम । हन हइक्कीर गँ के व्ररा पुत्रक का जन्म नामक 
संस्कार किया- जाता है ( स्व त, ३.४,११८ ) ।तदनन्तर शिष्य के पारो का दहन करने के लिए जलतत्त्व के 
चिदात्मक आकाश म, अग्नि भ आवहन्‌, तर्पणादि समस्त कर्म किए जाते है जबर तक कि यहतेजसे 
मिभरित नहीं हो जाता । हस प्रकार क्रमशः कलातत्त्व॒की शुद्धि होने पर भूजाध्रित पाच कालेदन किया 
कैचितकर्तृत्व का उन्मूलन करने वाली होती दै । कार्म मल को सुचित करने वाली भुजा पर 
स्थित उस सूत्ग्न्थि को ग्ुक्‌ म रख कर पूर्णाहुति के साध मन्त्र तेज से युक्त अग्नि भ॑ जला दिया जाता दै 
(तन्त्रा, १७.६४-६६, एव॑ मा0 वि0 त0, ६.७0 ) । "मायातत्त्वपर्यन्त शुद्धि हो जाने पर गले पर आभ्ित सूत्रगरन्थं 
को पूर्णाहुति के व्रा, सके समस्त शुभ, अशुभ, भूत, वर्तमान एवं भविष्य म होने वाले कर्मो को जला रहा 
ह हस प्रकार फटूत्रय व॒ अन्त भ वौषट्पूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिये व॑ कण्ठपाश का हवन किया 
जना चाहिये । उस शिष्य ऊ माया नामक भेदप्रधात्मक मल को जलाता हँ" हस प्रकार फटत्रयपूर्वक वौषहन्त 
पूर्णाहुति देनी चाहिये। यदि निर्बीज दीक्षा देनी हो तो दूसरी आहुति दौ जाती है ( अन्यथा नही )। यह 
समय-पाशच नामक बीज को जला देने वाली निर्बजि दीक्षा होती दै (तन्त्रा, १७. ६६-७२, एवं 
माएवि0त0, ६.७१ )। 

































यातत्त्वपर्न्त शृद्धि हो जाने पर जो पहले मायाशक्तिमयी वागीशी धी, वही अब विद्याशक्ति बन जाती है । 
उस शुद्र विद्या का आवानन करके विद्याशक्ति का नियोजन किया जाता ह । हसा प्रकार क्रमशः सदाशिवपद के भी 
शुद्र हो जाने पर ग्रन्धियुक्त शिखा को काट कर उसके साथ आणव मल को भी जला दिया जाता है । सदाशिव 
पद म अधिकार व भोग नामक दो पाश होते है । शिखा के साथ आणव-मल के दग्ध हो जाने पर मायीय मल तो 
निशपर्वन्त ही रहता वै । हसके पश्चात्‌ प्रातः काल मे शिष्य व दैशिक यथोचित स्नान आचमनादि करते है 
( तन्त्रा., १७.७४ ७८्ब ) | 

प्रकार पुत्रक दीक्षा के अन्तर्गत अध्वसंधान से लेकर वागीशी के विसर्जन-पर्यन्त क्रमशः अध्क्संधान, 

अध्वापस्थान्‌ वागीश्रीग़यिजन्‌ तदगभयोजन, तदंगनिष्यत्ति, जन्म, अधिकार, भोग, य्‌, निष्कृति, विश्लेष 
पाशच्छेदहोम्‌ पाशहोम, पुर्णाहुतिपूर्वक , ब्रहमतर्पण, पुर्ष्टकांशार्पण-होम आदि 











संस्कार अथक तत्सम्बन्धी होम किए जाते है ( स्व त्‌. उ., ४.१४०)। 
गुर, शिष्य के पाशो का दहन करने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त सम्प परियों का चिन्तन करते हुए, शिष्य के देहादि 
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को अपने देद-प्राणादि से संयुक्त करते हुए अपने दे-प्राणादि मे सम्पूर्ण विश्व का स्मरण करता है । हसा प्रकार 
उक्त प्रक्रिया से एकाग्रचित्त होकर दृढ़ बुद्धि गुर, देशाध्वा व कालाध्वा को प्राणो भे स्थित करके व प्राणो को 
शक्ति में स्थित करते हुए. उस संविद्‌ मे स्थित शुद्र शिवस्प-संवित्‌ का मन्त्र. अग्नि आदि से अभिन्नस्प मे ध्यान 
करते हुए शिष्यसंवित्‌ से अभिन्नस्प मे एवं सकल य निष्कल शिव का ध्यान करता है एवं पुर्ववत्‌ प्रवोग से ` 
परशन्तकरण से द्वात्मक ( सकलनिष्कलस्प ) अथवा भूणाहुति-क्षिप करना चाहिये (तन्त्रा, १७.७६-८२)। | 

भीपर्वशस्तर मेँ कडा गया है कि श्ुक्‌ को घी से भर कर. शिष्य को आत्मस्थ करके, मूलमन्त्र का स्मरेण 
करते हुए शिव, शक्ति, स्वयं शिष्य्‌. घी तथा अग्नि का एकीकार करते हुए एकाग्रचित्त होकर, धीरे-धीरे 
दरदशान्त भ प्रवेश करना चाहिये, वहौ कुम्भकपूर्वक स्ककर सकल व निष्कल स्वस्प का ध्यान करते हए तब तक 
अविचल रहना चाहिये जब तक आज्यक्षय नहीं होता ( तन्त्रा, १७८८-०) । इस प्रकार बाह्य अग्नि मे घी के 
होम एवं भीतर की बोधागिि मे विकल्य संस्कारों के होम की प्रकिया एक साथ चलती है । हस प्रकार शिवस्वस्प 
गुरु के द्ररा परमतत्त्व मे संयुक्त कर दिए जाने पर मायात्मक बन्धने के नाश से पुनः पशुत्व-प्राप्ति नहीं होती 
है। यदि किन्दीं तलो के भोग की इच्छा शेष हो तो गरु अनन्यचित्त होकर अन तत्त्वभूमियें मे शिष्य का योजन 
आतुतिपरवक योजनिका विधि से कर देता है। हस प्रकार शिष्य को भोगदीश्ा अथवा सबीजदीक्षा दी जाती है 
( तन्त्रा, १७.६१-६३ )। 

भीमद्दीकषोत्तरशास्त्र मे का गया है कि पर्ट््रशद॑गुल प्राणचार भ, तत्त्वो का, पैरों से लेकर सिरपर्यन्त 
भूवन का क्रमशः त्याग करना चाहिये) जो निष्कल देहरहित्‌ अदंपरामशत्मिक तुदिमात्र है उसे शक्ति के व्रा व 
भेजता दं इस प्रकार ध्यान करते हुए दीक्षा दौ जानी चाहिये (न्रा, १७ ९७.४८) । 

सबीज-दीक्षा मँ समय पाशो का शोधन नहीं किया जाता । गुरु शिष्य के जौवनपर्यन्त शेषवृत्ति के लिए 
पूर्णाहुति के ब्रा शुद्रतत्त्वसुष्टि कर देता है। गुरु पर्णति प्रदान काल गै अभिन्न शिवबोधस्प सागर से एक 
साय स्फुरित होकर प्रसृत होते हुए कान्तिमान तत्त्वजाल का ध्यान करता है। अन्य आचार्यो के मत भे 
कुम्भाभिषेचन से विशद्रतत्त्वसृष्टि करनी चाहिये अधवा ध्यानबल रो अथवा पर्णामिषेक से ही शुद्रतत्त्वसुष्टि की ` 
जानी चाहिये ( तन्त्रा, १७. १0००-२) 
शुद्धतत्त्व सृष्टि 

स्थिरस्पा पूवी की शिवस्प मेँ भावना करने पर उस भावना को दृढ़ करती हई उसकी शुद्धि ठो जाती है। 
इरा भावना से ही जल आप्यायनकारी एवं तेज कान्तप्रदान करे वाला, वायु आनन्दस्पर्शकारी एवं आकाश 
विस्तार को धारण करने वाला होता है। इस प्रकार शुद्ध तन्मात्रवणं शिवतामय हो जाता है। इसी प्रकार अशेष 
मलों से रहित परानन्दमहाव्याप्ति से परिपूर्णं होकर कर्मेन्द्रियैः व जनेन्दियौ शिवस्वस्पता का अनुभव करानि 
लगती हँ, यही मन की भी शुदरता है । षट्कंदुक भ अपना आवरणकारी स्वस्प त्याग कर शिवैक्यभाव को दृता 
प्रदान करने लगते है । पुरुषतत्त्व शुद्ध दी है व शिवभाव को प्राप्त करके विशुद्ध हो जाता है । विशेषादि तत्त्वो म 
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कोड अशुद्धता होती नही दै। इस प्रकार शुद्धतत्त्वसृष्टि मै शिष्य भी तन्मय हो जाता है( तन्त्रा ` 
,१७.१०३- ११) | 
जननादिरहिता सक्षिप्ता-दीक्षा 

तीव्रशक्तिपात के भाजन शिष्यौ की शिवतापत्ति के लिए प्रदान की जाने काली संक्षिप्त 
दीक्षा का दीक्षोत्तर, कैरण, ब्रहमयामल आदि शास्त्र मे विधान किया गया है। इस दीक्षा मे 
अधिवास, निश्चित भूमिग्रहण करके मण्डलादि- निर्माण, जननादि संस्कारों की आवश्यकता नीं 
है। तत्वज्ञानी गुरू किसी भी प्रदेश मे शिव की पूजा करके मन से अध्वा का ध्यान करके दीक्षा 
दे देता है जिस अध्वा के द्वारा गुरू दीक्षा देता हैः शिव भावना से भावित होकर उसका 
एकतत्त्व पर्यन्त शोघन करना चाहिए। "इस (शिष्यं) के इस तत्त्व का शोधन करता ह 
तत्पश्चात्‌ स्वाहा इस प्रकार प्रत्येक तत्त्व की शुद्धि करनी चाहिये । समस्त तत्त्वों के शुद्ध हो 
जाने पर पूर्णाहुति देनी चाहिये। सम्पूर्णं तत्त्वों की एक साथ शुद्धि भी अन्य मन्त्रौ से समस्त रूप 
मेकी जा सकती है। नाम शिष्य अथवा देवता का) को परामन्त्र रो संपुरित (आगे व पीछे दोनो 
ओर प्रयोग ) करके , स्वाहान्त प्रथमान्तक एक सौ आठ अथवा शक्ति के अनुसार एक हजार 
आत आहुत्तिर्यौ देनी चादिए। तदनन्तर पूर्णाहत्ति दी जाती है। इरा प्रकार शोप्यादि रो रहित दीक्षा 
की यह उक्तम विधि महेश्वर ने किरणावली मे बताई है( तन्त्रा .१८.१-६)। 

तत्त्वौ का शोघन मातृकायुगम वर्णो से किया जाय अथवा पिन्ड गन्त्र से सभी मन्त्रों मे 
पूर्वोक्त विधि का ही प्रयोग होगा। शिष्य के स्वभ्यरतज्ञान के स्तर व तन्मयताप्राप्ति की योग्यता 
के अनुरूप ही गुरु को सक्षिप्त विधि करनी चाहिये (तन्त्रा. १८ .७-६)। 

कुलयाग के अन्तर्गत्त दी जाने वाली पुत्रक-दीक्षा जौ प्ररतुत दीक्षा विधिसे भिन्न रै, 
का रत्नमालाशार्त्र के अनुसार निरूपण इरा प्रकार है. - 

पुत्रक वीक्षा के अन्तर्गत सर्वप्रथम शिष्य की देह मे शिखापर्यन्त, ज्वलनशील कान्त्मान 
नादिफान्त मालिनी का न्यास किया जाना चाहिये। इसके द्वारा देह में रुद्र-शक्तति का आवेश 
होता है । इसके पश्चात्‌ सामान्य पुत्रक -दीक्षा मे निर्दिष्ट विधि से शिशु मे शोध्य अध्वा का न्यास 
किया जाता दै एव उस निर्गल देह को गुरु स्वयं शवितिगय होते हुए ध्यान के माघ्यम रो पैरों रो 
सिर पर्यन्त पाशदाहिका, दीप्तिमय शक्ति से युक्त करता है ।इसके पश्चात्‌ गुरु शिष्य के 
शोधनीय अध्वा के अन्तर्गत प्रारम्भ से अन्त तक शोध्यो का शक्ति के द्वारा दाह किए जाते हुए 
चिन्तन करता है। इस प्रकार रामस्त तत्त्वो का पूर्वनिरूपित विधि से शोधन हो जानै पर गुरु 
को पुत्रक की दृष्टि से शिव के निष्कलरूप मे एवं साधक के लिए सकल रूप मे शकिति के लय 
का ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार योगी के द्वारा शक्ति को मध्यधाम मे नियोजित किए जाने 
से वह सजातीय चैतन्य का पोषण करती है एवं विजातीय मलादि का दहन करती है। इस 
प्रकार शोधन किए जाने पर रुद्रशक्ति शिशु के शरीर मे आविष्ट होकर चैतन्य, आकाश, प्राण. 
अन्तर एवं बाहुय से सम्बन्धित कमश: आनन्द, उद्भव, कम्पन, निद्रा एवं पूर्णं आदि लक्षण देह गें 
उत्पन्न करती है( तन्त्रा,२६.२०१-८)। 

वैदिक विधि गे उपनयन संस्कार 

के द्वारा शिष्य का दूसरा जन्ग माना गया है। इसी प्रकार पुत्रक दीक्षा के 
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व्ररा भी शिष्य को द्विजत्व-प्राप्ि होती है । वैदिक विधि की अपेक्षा तान्त्रिक विधि के आघार पर पुनर्जन्म का 
स्वस्प अधिक स्पष्ट होता है । इसमे पितृतुल्य गुरु योनिमुद्रा के द्ररा शिष्य को वागीश्वरी देवी भै स्थापित करता 
है, जो शिशु की माता मानी गर्ह है। 
पारोध्ीदीक्षा 

शिष्य के स्वदेह से साक्षात्‌ उपस्थित न होने पर भ, उस पर हए शक्तिपात का ज्ञान होने पर गुरु व्रा दी 
जाने वाली दीक्षा पारोक्षीदीक्षा होती है । शिष्य की अनुपस्थिति दो प्रकार से सम्भव है। शिष्य की मृत्यु हो जाने 
पर अथवा जीवित शिष्य अन्यत्र स्थित हो । जीवित एवं मृत के लिए विधि भे थोडा-सा अन्तर होते हुए दोनों को 
ही परोक्षदीक्षा दी जाती है । मालिनीमत की उविति " भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धय नीयते सद्गुरु प्रति" भ प्रति साम्मुख्य का 
वाचक है एवं यह शिष्य साक्षात्‌ सम्मुख नहीं है, तथापि इनमे विरोध नहीं है क्योकि साम्मुख्य का तात्पर्यं गुरु की 
कृपास्पदता है ( तनत्रा., २१. १-३ )। 

| पारोक्षीदीक्षा के अधिकारी वे व्यकिति होते £ै--- 
१. जो गुरु की सेवा करते-करते ही दीक्षा प्राप्त किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गर 
२. मत्युक्षण उपस्थित होने पर यदि सद्यः समुत्करान्तिदीक्षा न दी गर्ह एवं मृत्यु हो गर्ह हो, 
३. अधर ( वैदिकादि ) तन्त्र के अनुसर्त, सिगोद्धार व समयदीक्षा को प्राप्त कर लेने पर भी यदि परादीक्षा को 
` प्राप्त किए बिना प॑वत्व को प्राप्त हो गए हो एवं 
४. डिम्बादत, योगेशीभक्षित अथवा विषादि के द्रा अथवा यन्त्र-तनत्रादि के व्ररा मारे गए, स्वसमय से भ्रष्ट 
अथवा पुत्रकादि दीक्षा को प्राप्त शिष्यो के भी मरणोपरान्त, उसके सम्बन्धी, पत्नी, .मित्र अथवा पुत्र के व्रा 
अत्यधिक प्रार्थना किए जाने पर अथवा गुरु के मन भ स्वयं उसके विषय भ करुणा उत्पनन होने 





+" 


। 


पर, उस करुणा के माध्यम से उस (शिष्य ) पर होने वाले शक्तिपात को जान कर गुरु शिवदायिनी मृतोद्धारी 


दीक्षा देता है ( तन्तरा., २१. ६-१0)। 
्ीमृत्युजय एवं सिद्धाशास्त्रो के अनुसार अदी्ित, राजादि, आलस्ययुक्त, पतित्‌, बालक, रोगी, सत्री, वृद्ध 


आदि के मर जने पर मृतोद्धार दीक्षा दी जानी चाहिए ( तन्त्र, २१. १२)। तन्त्रालोक भे प्रस्तुत दीक्षा विधि का 


निस्पण मालिनीतन्त्र के आधार पर किया गया है । 
विधि 
मृतोद्धारी दीक्षा के अन्तर्गत पूर्वोक्त विधि संकषेप गे की जानी चाहिए। इसमे गुरु की पूजा, अधिवास, 


चरुसिद्धि, शव्याकल्पन्‌, मण्डलनिरमाण आदि विधिव नही फी जाती है क्योकि वे शिष्य के संस्कार एवं स्वपनदर्शन ` 


के लिए होती दै ( ओर यौ शिष्य है ही नहीं ) । मन्त्र-सन्निधि, गण्डल-कल्पन व देवार्चन हसमे परम्परया 
उपकारक होने के कारण किए जाते है ( तन्त्रा, २१.१३-१४)। 
गण्डलनिर्माण करके उसमे देवता की अर्चना करके, कुशं अधवा गोबर से द्रदशागूल आकृति बनाकर शिष्य 
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के समान स्थापित करनी चाहिए । तदनन्तर उस आकृति भे व्याप्ति-भावना से एक शोध्य अध्वा का प्रकृति-पर्यन्त 
न्यास करके पुनः हस विधि का आचरण करना चादिए। हसके अन्त्वत समस्त अध्वाओं के बीच म से 
महाजाल-प्रयोग के व्रा उस (षिष्य ) के चित्त को आकृष्ट कर के उस आकृति मे स्थापित किया जाता है 
(न्रा , २१.२२-२४) । यह विधि रागदेषरहित, अभ्यासवान्‌ गुर के व्रा ही की जली चाहिए । | 
प्हाजाल-प्रयोग--- 

आचय शिवाहंभावना-( मै निष्कम्प, सकलस्‌, शान्त, सर्वव्यापी परमशिव परमात्मा ह भेरे व्रा संपूर्णं जगत्‌ 
व्याप्त है) पूर्वक स्वात्म भ स्थित रहते हुए मूलाधार जन्मस्थान से उठकर रेचक तदनन्तर पुरक, फिर कुम्भक के 
पश्चात्‌ सम्पूर्णं वायु को धीरे-धीरे छोड देता है रेचक के पश्चात्‌ पुन प्राणशक्ति जो सम्पुर्ण देह मे प्रसृत एवं 
व्यापक सादे तीन करोड नियो भ संचरण करती है ( विस्तारां द्रष्टव्य, कविराज गोपीनाध्‌, भासं. ओर सा 
१, पू0 २६४ - ४ एवं ४६७ - ८. ) को प्रबुद् करके, ऊर्ध्वाकचर गमन करने वाले प्राणापान के स्पष्ट प्रवादात्मक | 
होने के कारण, जो उनका मार्गस्प दण्ड है उसम स्थित तद्स्प प्राण को, शाक्त बल से स्व्यं के वश में करके, 
हृदयादि के उतल्लंघनक्रम से नासारन्ध के अग्रभाग मे पवा कर, विश्वेप करते हुए बाहर सब ओर कैला देता दै । 
वेप का उपादान नीं करने के कारण ( वह प्राण ) विश्व को व्याप्त करने म समरथ होता वै । गुरु, धुं के समान 
फैले हुए अपने (प्राण ) रश्िमिसमृह से सम्पूर्णं अध्वा को आच्छादित करके, अशुद्ध अध्वा के मध्य म स्थित अभीष्ट 
जीव कौ श्च ही मत्स्य के समान ले आता है, अर्थात्‌ प्राणकरण आदि के एकीकारपूर्वक आकर्षित करता दै 
(तना. २१.१५ )। मायाबीज " ही" के आमर्शं के द्रा शिष्य को आकर्षित किया जाता है । गुरु, यह अमुक नाम 
वाला शिष्य है, जिसे संहारक्रम से पहले दण्ड अर्थात्‌ रेफ को शाक्तपरिस्पन्दात्मक वीर्य हकार से आक्रमित करके 
उसके पश्चात्‌ नासास्थित ईकार को चछारो ओर स्थित ज्योिर्प ।रैखाजालरयर । बिन्दु के व्ररा आच्छादित 
करके अभीष्ट जीव को ले आता है ( विवेक, २१.२४) । मुए के व्ररा जाल भर महली पकट्ने के समान गुरु के 
वरा अभीष्ट जीव को आकर्षित कर लेने के कारण हसे महाजाल नामक प्रयोग कदा गया है। 

इस प्रयोग के द्रा आच्छादनीय अध्व-चक्र परवश होता हुआ आकर्णकरता के सम्मुख परु जाता ह, 
तत्पश्चात्‌ उसके मध्य से या तो सकल ( सम्पुर्ण) जीव अथवा अभीष्ट एक जीव आकर्षित किया जाता है । हस 
यो का श्रशषम्भूनाय ने आगम भ आकर्षणीय मृतजन के आकषण व उद्धार के प्रसंग म उपदेश दिया धा । इसम्‌ 
पशव प्राण गौरवशाल प्राणो से उसी प्रकार एकीकृत हो जते है जिस प्रकार चिरकाल से विधटित सेनायुगलों के 
फिर मिलने पर घोहे, हाथी ब मनुष्य अपनी-अपनी जाति से मिल जाते है ( तनतरा., २१.२६-२७)। उस देह मे 
स्थित रहते हुए भी वह जीव जालबल से दरभ्निर्मित देह को चेतन न करता दुआ भी व्याप्त कर लेता है । जो भी 
या हुआ अधवा मृत जीव जाल से आकृष्ट किया जाता है वह उस दार्भं अथवा फलमय देह मे पुच जाता है । 






































जलकरग के व्ररा आनीत जीव सुप्तवत्‌ स्थित रहता है । मन सहित देहादि के नहीं होने से वह न्‌ कुठ जानता ६ 
न वेलता है, न स्पन्दित होता है ओर न ही इच्छा करता है। गुरु उस देह म पर्वोक्त सभी संस्कारों को, पहले के 
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समान करके, निर्वीजदीक्षायोग से योजनिका विधि को करके उसे पूरणाहूति के साध अगिन य फक देता है । 
के पर्णाति के साय मनत्रागनि भे अर्पित किए जने पर जीव पाशे से मुक्त होकर पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त 
हुआ, शिव को प्राप्त करता है ( तन्त्रा, २१. 33-४0) । विजानशाली गुरु के व्रा आकर्षित जौ त व 
प्रप्त अपनी प्रत्‌ तिर्यक्‌ आदि योनियं को भी तत्काल छोड देता है। किन्तु यदि वंह मनुष्यदेह भे 
स्थित हो तो वह तत्काल उसे नही घ्योहता है, देहान्त होने पर उसकी मुक्ति होती रै। उस स 
तो उस देह मे ऊहा से, विज्ञान से अथवा आवार्य की सेवा से विशिष्ट प्रकार क परा शंकरी भक्ति उत्पन र 
जाती है ( तनतरा., २१.२८ एवं ३१-२)। ष | 8 
जीवित व्यक्ति की परोक्ष दीक्षा निर्बीज होती है। इसके अरन्त्ात द्भ कौ आकृति मे जालयोग चे 
संकल्प-मात्र से जीव का आकर्षण किया जाता है ( अन्यया मृत्यु का भय रहता है) । उस आकृति के मनानि ३॥ 
वेप्लोष कौ छोडकर शेष विधि पहले के समान दै ( तन्त्रा, २१.४३-४)। 



















परोक्षदीक्षा की कर्मपद्रति के विषय मे श्रीमान्‌ धर्मशिव का कथन है फि परोकषदीक्षा भ पर्णाहूति दैते समव यदि 
अग्नि विदिचिटा शैन्दं करतौ है ओर धर के साय नीले बदल की - सौ काया को प्रकट करतौ ३ क्षण भर 
जलती ठै, फिर शान्त हो जाती है, उसका विस्तार भयंकर है ओर अगर नीचे धरती की ओर गमन करतौ है 
यदि कौए आदि के अशुभ शब्द सुनाई देते है, तो गुरु उस शिष्य को व्रतुमहत्या आदि पापो ओर तत्सम्बन्ध 
उपपातक से युक्तं जाने व उसकी दीश्चा प्रस्तुत विधि से उसका शोधन किए बिना नही करनी चाहिये । 
फद्‌ स संदितं नवात्मा व पुनः पांव बार फट्‌ रो युवत "अमुक तिष्व के पापो! को जलाता दूँ पुनः आठ | 
फट्‌ का उच्चारण करते हुए त्लि-तण्डुल से हजार बार हवन करना चाहिये । अन्त भे पूर्णाहुति देकर इस दीक्षा । ` 
के ब्रा परतत्त्वयोजनपर्यन्त तत्त्वो का शोधन करना चाहिये ( तन्त्रा , २१.५०-४५)। न केवल परोश्च अपिः 
्त्यक्ष-दीक्षा विधि में भी जीव के पापी होने पर हसौ विधि का आचरण किया जाना चाहिये । यदि शिक # 
भलीरभोति दीप्त न हो तो पहले उसे प्रायश्चित्त दान्‌ प्राणायामादि सै स्वयं का धन केरना, तदनन्तर हसं विधि 
का आचरणं करना चाहिये ( तन्त्रा, २१.५७-८)। इस प्रकार तत्त्वान्‌ गुरु तो इच्छा से ही पशुओं का उद्रार ¢. 
कर देता है। हि 
मृतोद्धार दीक्षा का उल्लेख श्रौत-विधि ग भी मिल है । शतपथत्राहूमण ( २.५.१.१३ १४) के अनुसार यदि ।.. 
आहिताग्नि प्रवास भँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी अस्थि मंगवा कर काले गृणचर्म पर फैला देनी चाहिये 
ओर उन्दे मानवाकार म सजा देना चाये । हन्द रह धवं धृतं एवं श्रौत अगनियो तथा यज्ञ पात्रो के साय जला ^ 
हालना चाहिवे। यदि अस्थिवी न प्रप्त हो रकरै तो स्मृतिकारों नै रेतरेयत्राहुमण ( ३२.१) एवं प्राचीन ग्रन्ौ के 
धार पर यह व्यवस्या दी है कि पलाश की तीन सौ साठ पत्तो से काले मृगचर्मं पर मानव -पुत्तल बनाना 
चाहिए ओर उसे उन के सूत्र से बौधना चाहिये, उस पर जल ये भिधरित जौ छा आटा डां 
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देना चाहिए ओर धृत डाल कर मृतक की अग्नियों एवं यज्ञपात्र को जला इालना चाहिये ( पौ० वी काणे, 
धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग ४, पृ0 ११३३. )। 

हस प्रकार भौत एवं तान्त्रिक दोन ही विधाने भ व्यक्ति के साश्चात्‌ उपस्थित न होने पर भी उसके उद्धार के 
लिए उपाय किया जाता ठै । 
अन्त्येष्टि-दीक्षा-- 

वैष्णवादि अधर तन्त्रो के आभ्रित एवं शैवशासत्रो धर आभ्रित वे व्यक्ति जिन पर समयभंग का दोष ठै अथवा 
जो मन्त्रादि के द्ररा मारित एवं नरक मे पतित है, की भृतोद्वार दीक्षा के स्थान पर अन्त्यष्टि दीक्षा की जाती है । 
हस विषय भे श्रीदीकषोत्तरशासन प्रमाण है ( तन्त्रा. २४. २-४)। 

अन््यष्टि दीक्षा की विधि तन्त्रालोक मे श्रीसिद्रातनत्र, कुलगहूवरतनत्र एवं श्रीमाधवकुल के आधार पर 
निरुपित है । इसमे मण्डलादि का निर्माण नदीं किया जाता है । कुष्ठ आचार्यो के अनुसार श्मशान मे मण्डल-निर्माण 
भी करना चादिये एवं विभु की पूजा करके न्यासादि कार्यो को भी करना चादिये। 
विधि-- 

मृतोद्धार दीक्षा मे जो क्रियां कुशनिर्ित शरीर मे की जाती है वे सब यौ शव शरीर मे की जानी चादिए। 
सिद्वातनतर मै निसपित विधि के अनुसार जिन मनतरवणादि का सामान्यतया अन्त भे प्रयोग किया जाता है, उनका 
आरम्भ भे एवं प्रयोज्य गनत्रो का अन्त म विनियोग कर के संहार-क्रम से यजन किया जाना चाहिए, अर्थात्‌ अन्त 
से प्ररम्भ करके अन्त तक हृष्टि कार्यं करना चाहिये । यह अन्त्येष्टि समयी एवं पत्रक, जिनके पाशो का शोधन न 
करिया गया हो, के लिए की जानी चाहिये। इसके द्वारा पिण्डपात होने पर शिष्य मुक्त हो जाता 
है अथवा खेचर हो जाता है। देहादि भ अहं भाव से रहित तत्त्वज्ञानी आचार्य की अन्त्येष्टि इस 
प्रकार नहीं की जाती है ( तन्त्रा, २४.६- च्व )। 

| कुलगह्वरशास्त्र के अनुसार आचार्य विन्दु (प्राण ) के द्ररौ महाजालयोग से आकृष्ट पाशवतत्त्व (प्राण ) 
 । को अपने हृदय भ अभिन्न भाव से निरुद्ध करता है, इसके पश्चात्‌ उसका मध्य-धाम भे प्रवेश करवाते हुए वी से 

~ ले जते हुए शक्ति बीज अमृत वर्णं रो अनुविद्ध करता दै एवं नादस्यान मे रौद्र्रन्यि के विभेदन-पूर्वक 
स्पन्द का ग्रहण करवाता है एव॑ वहौ से त्रिशूलबीज से द्ररा ब्रहूमरन्धपर्यन्त आस्फालित करता है । सके पश्चात्‌ 
परिपूर्ण चन्द्रमा के समानर्प को धारण करने वाले, समस्त ऊीतावस्थाओं पर आभध्रित विसर्ग के द्रा, बार-बार 
सोलह कलाओं को अपने से अभिन्न स्प से आक्रान्त करते है जिससे उद्धरणीय पशु कम्पित होता है अथवा 
उसका बा्यौ हाथ उठ जाता है। इसके पश्चात्‌ विश्वास उत्पन्न करके उसका पूर्णं संविदूप परतत्त्व से योजनं 
किया जाना चाहिये ( तन्त्रा. २४.१३-१४)। 

दीकषत्तरशासत्र मै शिष्य के पूर्व्टक-अर्पण की विधि हस प्रकार निस्पित है । चतुर्दल कमल के मध्य मे 
सदाशिव को एवं श्वर. रुद्र हरि एं बरहमा की क्रमशः पूरव, दश्चिण, उत्तर एव॑ पश्चिम दिशाओं म पूजा करके 
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ब्रहूमा को श्रुति एवं स्पर्शं का, हरि को रस एवं गन्ध्‌, रुद्र को स्प एवं बुद्धि ओर ईश्वर को अहंकार एवं मन का 
अर्पण करना चाहिये । इस प्रकार हन चारों देवताओं को पर्यष्टक-अर्पण किया जाता है । हन देवताओं को शतहोम 
` के व्रा तर्पण किया जाना चाहिये । पूर्यष्टक-अर्पण कर दिए जाने पर, उसके अभाव भे स्वग, नरक आदि के भोग 
नहीं रहते एवं कोह लौकिक कर्त्तव्य भी शेष नहीं रहता ( तन्त्रा, २४. १८-२१)। हस प्रकार अन्त्यष्टि विधि 
करके निश्चित दिवसो पर अपने शास्तन के अनुसार यथाशक्ति चकार्चन भी किवा जाना चाहिये। 

भ्रीत विधान को मानने वाले आहिताग्नि की अनत्यष्टि का वर्णन आश्वलायन श्रौतसूत्र (६.१०) भ एवं 
सामान्यजन की अन्त्येष्टि आश्वलायन गृहुयसुत्र अधवा गरुढ्पुराण ( २.४.४१) के अनुसार करते है । ये विधिव 
अत्यधिक विस्तृत है सलिए हनकी प्रस्तुत तान्त्रिक विधि से तुलना सम्भव नहीं है। 
सद्यः समुत्करान्तिप्रदा दीश्चा 

आसननमरणशील व्यक्ति के प्राणो के क्लेशरहित उत्रमण के लिए सद्यः समुत्कान्तिप्रदा दीक्षा दी जाती है 
जो साध ही शिवसायुज्य प्रदान करती है । अभिनवगुप्त के शब्दों भ यह दीक्षा मालिनीमत के अनुसार निस्पित है । 
हस दीक्षा की प्राप्ति से तत्छषण अधवा क्च काल तक भोग करके देदपात होने पर शिवताप्राप्ति हो जाती है 
( तन्त्रा., १६.१ ; मालिनीमत मालिनीवियोत्तरतन्त्र का सूचक माना गया है, किन्तु प्रस्तुत दीक्षा का वर्णन उसमे 
अप्राप्त है ) । यह दीक्षा निम्नलिखित स्थितियों भ दी जाती है ( तन्त्रा, १६-२-८)-- 
१. जब देहपात समीप हो एवं शक्तिपात के लक्षण स्पष्ट हे 
२. आसन्नमरणशील व्यक्ति पर जब मन्द शक्तिपात हो, तब गुरु की सेवा करते हुए प्राणान्तकाल उपस्थित होने 
पर, ( मरणासन्न, मन्दशक्तिपात का भागी गुरु की सेवा स्वयं करने मे असमर्यं हो तो उपने सम्बन्धी या मित्रो से 
भी करवा सकता है). 
३. मध्यशक्तिपात का भागी, समय दीक्षाप्राप्त जिसे अभी तक परादौक्षा प्राप्त नहीं हु्ह, का 
ग्पणकाल उपस्थित होने पर, 
४. तीव्रशक्तिपात का भागी परादीक्षा को प्राप्त शिष्य गी जब प्राणों को क्लेश के बिना छ्योडना चदे तब । 

हस प्रकार गुरु शिष्य को बुदापे भे अथवा बीमारी से पीडित देखकर उसके प्राणों का उत्करमण करके, उसे 
परतत्त्व भ नियोजित करता है, किन्तु जिनके मलों का परिपाक नहीं हुआ है अथवा जिनके करमो का भोग अभी 
बाकी है उसे उत्करामणी दीक्षा नहीं दी जानी चाहिये। 

यह दीक्षा प्राणो के समान गोपनीय है । यह पुनः -पुनः प्राणचारामर्शस्प अभ्यास, महाजालप्रयोगस्वसूप युक्ति, 
परपुरप्रवेशस्प संक्रान्ति एवं मन्तरादिवेध के ब्ररा टूटन अर्थात्‌ प्राणविकषेप अथवा रोध प्राणवायु के आवागमन को 
रोककर मध्यधाम मेँ विभ्रान्तिपर्वक आहूति, कालराञ्यादि मन्त्रसामर्ध्वं के व्रा पाशच्छेद-प्रयोग के माध्यम से दी 
जाती है ( तन्त्रा., १३.२३४स-३५)। 
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प्रस्तुत दीक्षा की विधि तन्त्रालोक भे श्रीमद्गह्वर, श्रीमालिनीमत्‌, श्रीमद्दीक्षोत्तर, श्रीसिद्धयोगीश्वरीमत आदि 
शस्त्र के आधार पर निस्पित है । 
विधि-- 

गुरु समयशृद्धि से प्रारम्भ करके सुत्रकलृप्ति, पाशदाह आदि समस्त पूर्वोक्त ( समयी एवं पुत्रकदीक्चा के 
अन्तर्गत ) विधि को करने के पश्चात्‌ हस ( शिष्य ) का मर्मचछेद करने वाली ह्ुरी (शषुरिका ) का न्यास करता है । 
मालिनीमत मे निरुपित विधि के अनुसार कालाग्नि के समान कान्ति वाले पूर्वोक्त न्यास को संहारक्रम से अर्थात्‌ 
अन्त से प्रारम्भ तक करना चाहिये । सके पश्चात्‌ सुक्िन्दियुगल अर्थात्‌ मर्मच्छेद करने वाली कैची के दोनों 
सिरों के व्रा छदन करना चादिये। समस्त म को तप्त करने वाली आग्नेवी धारणा ( द्र. माणविफत०, 
१३,.२१-३३ ) करके अंगृठे से मस्तकपर्वन्त देह को वायु से पूरित करना चाहिये । उसे अंगूहे से ऊपर तक उठते 
हुए कालरात्रि श्ुरिका व्रा म्मा को काटना एवं उसका विसर्जन करना चाहिये ( तनत्र., १६. १०-१३ )॥ 
मालिनीमत के अनुसार कालरात्रि अध्यर्ध शषूरिका होती है जिसकी सौ बार आवृत्ति करने से सिर मं कष्ट 
होने लगता है । हस प्रकार प्रत्यय को देख कर मृत्युजित्‌ के ध्यान का आश्रय लेना चाहिये । यदि दीघं जीवन की 
हच्छा हो तो हसका उच्चारण नही किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, 30. ५६-७)। 
तन्त्रसद्भावशासन बे क्रुरिका- 

दण्ड-र, अग्नि-र, दो बार अर्थात्‌ " रः" "र", प्राण-ह, नभश्च, शूल-ज अर्थात्‌ "दक्षः ” , देत्ता-क, 
अनल-र अर्थात्‌ "क्रः", कृट-क्ष अग्नि-र अर्थात्‌ "प्रः "-- हन पचो मन्त्रो को पीचों व्योम-गुणरहित आकाश, 
पराकाश, महाकाश, तत्त्वाकाश, सूर्याकाश अथवा भाव्यस्यान, जन्मस्थान्‌, नामि , हृदय, बिन्दु एवं नाद मेँ 
नियोजित करना चाहिये । य दिनी शरुरिका होती है जिसके व्रा जीव को परतत्त्व से संयुक्त किया जाता है 
(तन्त्रा, 30.५८६) । हस क्रमयोग से योजित किए जाने पर समयी आहूति के बिना भी हस दीक्षा को प्रप्त कर 
लेता है (तन्त्रा, १६.१४)। | 

पोडशाधार, षट्चक्र, लष्ट्यत्रय, खपंचक मे से एक म अथवा अन्यत्र अर्थात्‌ ग्रनधिद्रादशक भे, पूर्वोक्त पशुकर्म 
के रामान्‌, मूलस्यान जन्माधार म प्रवेश करके एेक्य भावना से वन्द।दि का किदन करते हुए पु्णाहुति प्रयोग द्ररा 
हष्टधाम गे नियोजित करना चाहिये ( तन्त्रा, १६.१५४) । हस्‌ प्रयो। का विधान मालिनीमत गे आहुति के बिना व 
अन्यत्र आदहूतिपूर्वक है । 
१. षोडशाधार-- जीव का आधार होने के फलस्वस्प ये आधार-समृह आधार-पद वाच्य है । पांव के अंगृठे से 
द्रदशान्त कमल तक इनका विस्तार है। उनके नाम है-- अंगुष्ठ, गुल्फ, जानु, मेदू, वायु कन्द, नादी, जठरः, 
हृत्कमल, कूर्मनाही, कण्ठाधार, तालुदेश, भरमध्य, ललाट, ब्रहूमरःध ओर व्रदशान्त। -------- कविराज, 
गोपीनाथ, ताएसा० ओर सि0,पृ० ४. 
२. षट्चकर ( कौल मतानुसार )-- ( अ) जन्मस्थानस्य नाडीचक्र । उसे आश्रय करके विशाल नाही- समूह जाल 
की तरह फैला हआ है--( ब) मायाचक्र नाभिदेश मे अवस्थित है । ( स) हृदय गे योगचक्र । यह योग के प्रसार का 
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६. साह्वयान्त ( तात्पर्यं अस्पष्ट है) तुम तालु को प्राप्त करो, ओडम्बर-घटिट्त ( खुले हुए ) महाद्रर को प्राप्त 

करके वामदेव पद को प्राप्त करो यह चतुरदश-पदात्मक षष्ठ आर्यावाक्य है ( वही, ७४स-७५ब) । 

७. ग्रन्यीश्वर परमात्मा शान्त महातालुरन्ध को प्राप्त करके, उत्कमित होकर हे देदेश्वर! निरंजन शिव पद को 

शीघ्र प्राप्त करो, ( अथवा निः श्वास शासन के पाठ भेदानुसार है देहेश-प्रभंजनस्वस्प तुम शीघ्र प्रयाण करो ) यह 

चतुर्दशपदात्मक सप्तम आर्यावाक्य है ( वही, ३0.७६ )। 

र हे नारायण! मध्यमागं म पहंच कर, प्राण व अपान का समाहरण करके, धर्माधर्म का त्याग करके 

शन्तान्त को प्रयाण करो, यह आठवौ आर्यावाक्य नौ पदों के व्रा कथित ठै ( वही, 30, ७६) । 

६ हे ब्रहमा, दे विष्णु, है रुद्र, है शिव ओर वासुदेव तुम ही हो । हे महाकाश । अग्निषोमात्गक मृत्पिण्ड का 

त्याग करो । यह नवम आर्यावाक्य चतुर्दश पदों के व्रा कथित है ( वही, ऽध्स-च्०ब ) । 

१०. निःश्वास, मुकुटोत्तरादि शास्त्रों के अनुसार हे महाकोश, अग्नौषोमसनात्म त्रिपिण्ड का त्याग करो- हस , 

प्रकार पदत्रयपर्वक दशम आर्यावाक्य है । किन्तु हे महासुष्म अंगृष्ठमात्र! ( जीव ) अमल आवरण का त्याग करो- | 

यह दशम आर्यावाक्य ष्ठः पदों के व्ररा कथित है ( वही, ८२अ-ब) । किन्तु मुकुटोत्तर भ अलं का पाठ दो बार एवं 

महासुक्ष्म के स्यान पर सुषम पाठ है। 

११. तुम पुरुष-प्रकृतिमव बन्धनस्वस्प अहंकारतन्तु के द्ररा बधे हुए हो । हे अभकभव, नित्योदितं परमात्मन्‌! 

रागयुक्त मार्ग का त्याग करो । यह प्रयोदशपदात्मक एकादश आर्यावाक्य है ( वही, 30.८३स-४ब)। 

१२. देहान्तं होने पर तुम शीघ्र दी "ढी दं टस मन्त्र शरीर को प्राप्त करो, यह षट्पदात्मक 

द्रदश आर्यावाक्य है ( वही, ८५ ) । | 

१३. इस सत्त्वादि गुण व पृध्वी आदि महाभूतो के बने हुए अपने पट्कोशात्मक पिण्ड ८ देह ) का त्याग करो। 

यह सातं पदौ के द्रा कथित तेरह आर्यार्धं है ( वही, ८६ अ)। 

१४. भूतमय देह को नहीं , अपितु शाश्वत महादेह को ग्रहण करो, यदह सप्तपदात्मक चतुर्दश आर्यावाक्य है 

(वही, ष्अब)। 

१४. निर्मल, अनन्त मण्डल त्रिधा स्थित है, इनका भेदन करके जाओ, यह आठ पदों के व्रा पन्द्रह 

आर्यार्धवाक्य कथित है ( वदी, अ ब)। | 
यह सम्पुर्ण ब्रहमव्दया पन्द्रह स्फुट वाक्यों के व्ररा कठी गर्ह है । हन वाक्यों के पूर्वं एवं पश्चात्‌ पंचाक्षर का ` 

प्रयोग करने पर निष्कला ब्रहूमविद्या होती है। ये पंचाक्षर ठैः- तार अर्थात्‌ ओं, मायाबीज र, चतुष्कल-हूं | 

मातृतारः- फ एवं नवात्मा दू र्‌कूय्‌ल्‌व्‌ य्‌ ऊं। हन प॑ंचाश्वरों को, कथित व्याप्ति के अनुसार, बिन्दु, प्राण्‌ | 

अमृत, जल, वायु अयवा षष्ठ स्वर से संयुक्त करके प्रयोग किया जाता है । हस शक्ति -उच्चार मेँ स्थित बीज के 

व्ररा पशु का आलम्भन किया जाता है। हरके द्वारा दीक्षा विधि करने पर ब्रहम हत्या के पाप से भी व्यक्ति की ¦ 

मुक्ति हो जाती है ( तन्त्रा. 30. च्छस-६२)। 
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आश्रयस्थान है। ( द ) तालुदेश भे भेदन-चक्र ( य ) दीप्तिवकर बिन्दुस्यान भमध्य मे । (र) शान्तचक्र नादस्यान म 
अवस्थित ।---वही, प0 ४०0. 

साम्यतः षट्चक्रो मे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, आना एवं सहस्रार चक्रों का परिगणन किया 
जाता है। 


(3) लकष्य-प्रय 
(अ)अन्तर्लकष्य-- तहित्‌-प्रभा जैसे अत्यन्त सृष्टम कुण्डिलिनी-स्थित आकाश का दर्शन अथवा मस्तकं से ऊपर 


व्रदशांगुल तक ज्योति का दर्शन । यह ब्य इन्द्रिय से अगोचर है । अन्तर्लकष्य के सम्बन्ध मे कुष्ठ मतभेद है । 
योगिवो का अन्त्य है सहस्रार भ जल-ज्योति का दर्शन, वैष्णवो के मत से बुद्धि की गुहा मै सर्वग सुन्दर 
पुरुषस्प का दर्शन्‌, शैवो के मत से शीर्षस्य मण्डल मे उमा-महेश्वर का दर्शन । दहर-उपासकों का अगुष्ठ-मात्र 
पुरुषस्प का यह दर्शन है । ( ब ) मध्यलक्ष्य--नाना विचित्रवर्णं सूर्य, चन्द्र॒ ओर अग्नि की शिखा के समान या उससे 
विहीन अन्तरिश्च के समान । ( स ) बहिर्ल््य-- अपनी नाक के सम्मुख भाग म अभ्यास के फलस्वस्प जरा वृर 
तक-योग ।---वही, पृण ४०१. 
४ खपंचक या पंचव्योम-- हस व्योम-समृह की जन्मस्यान्‌, नाभि, हृद बिन्दु ओर नाद मे भावना करनी होती 
है । इनमे से प्रयम्‌ व्योम अनन्त विश्व का आश्रय अनन्त शून्स्प है । सुप्ति के आवेशकारकं होने के नति ये शूलय 
हेय है। पेच आकाश के नाम दूसरे-दूसरे स्थानों भ दूसरे-दूसरे प्रकार के है, वथा-- गुणरहितं आकाश, 
पराकाश, महाकाश, तत्त्वाकाश्. सूर्याकाश्च । 
५, व्रदशग्रन्धि-- माया से शक्ति तक द्वदश ग्रन्थयो का स्यान जानना होगा । मावा-ग्न्यि देह की उत्पत्ति का 
कारण है । पाशवग्रन्यि पशुओं की संकुचित दृष्टि का कारण है । यह ग्रन्थि कन्द म ह । हृदय से लेकर ललाट तक 
पौच कारण-ग्रन्यियौ है । ये पशुओं की सृष्टि की कारण दै । हसलिए नका निरोध आवश्यक है । निरोधनीय होने 
के कारण इन्दे ग्रन्थि कते है । ्रमप्रन्यि हृदय भे, विष्णु्रन्वि कण्ठ मे, रुदरगर्यि तालु-मूल भे, ईश्वरगरनय भ-मध्य 
म सदाशिव-गरन्थि ललाट भ अवस्थित दै। इससे भी ऊपर ओर भौ कर ग्रन्थी है-- ये नादशक्तिस्प है, 
इसलिए निरोधिका के ऊपर अवस्थित है । हनके नाम है-- इन्धिका, दीपिका, वैष्णव, नाद ओर शक्ति । यह भी 
परचित्प्रकाश भ आवरणस्वस्प है ( वही ) । 

हस विषय मे गहवरशात्र के अनुसार मतान्तर है कि गु को ज्ञानस्प परासंवित्‌ जो उन आधारो को भेदने 
के कारण त्रिशूल“स्वस्प है, उस संदीप्त ज्ञानत्रिशूल का एवं वीप्तचक्रत्रय ( जिसके अरा-त्रय के स्पे, परा, 
परापरा व अपरा देविय है ) का चिन्तन करना चाहिये एवं उस जञान्रिशूल के द्रा शचिष्य के वेदन, बोधन, भ्रम 
अर्थत्‌ वामादिक्रम से आवर्तन, दीपन, ताहन्‌, तोद अर्थात्‌ प्रणा, चलन आदि संस्कारो को कन्दादिचक्रगामी होकर 
करना चाहिय । विशषस्प से ठृदवकमल मे हन्ते करके, तदनन्तर द्रदशान्त मे करके प्राणापान ब्रोटस्प- बिन्दव 
को प्राप्त हो जाने पर, लक्ष्यरहित अथवा परधाम्‌ मेँ क्षेप कर देना चाहिये जिससे परमेश्वर से संयुक्त उस शिष्य 
का ओर कोर्ह संस्कार शेष नहीं रहता है ( तन्त्रा, १६. १७-१६)। 





॥ 


विविध दीक्षा 


श्री मद्दीश्चोत्तरशास्त्र के अनुसार--- 





हंस-ह, वहिनबीज-र से संपुटित हो, उसके नीचे रुद्र-ऊ वं बिन्दु से युक्त पुमान्‌-म्‌ हो, हस प्रकार हस 
पिण्डाश्चर का शिष्यदेह म नियोजन करके उद्धारित होकर सौ बार जपं करना चादिये। तत्पश्चात्‌ ऊर्ध्वनिभेष से 
उत्करमण करने पर शिष्यं परतत्त्व को प्राप्त हो जाता है ( तन्त्र. १६. २१-२)। सिद्धयोगीश्वरीमत मे भी यही 
विधि वर्णित दै । 

हस दीका की यह विजेषता है कि यह यद्यपि योगौ गुर के व्ररा हौ करणीय है तयापि योगाभ्यासरहित गु भी 
जान्‌. मनर, क्रिया, ध्यानादि की साम्यं से हसे करने मे समर्थ होता है । हसमे प्राणवियोजन की विशिष्ट क्रिया 
महततव होने पर भी गुरु हसे भाविन ब्रह्मवि के बल पर बिना प्रस्तुत किया के भी कर सकता है वदि गुर 
प्राप्त न द्ये, तब भौ समयी अथवा पुत्रक के व्ररा हस ब्रहूमविद्या का बार-बार पाठ किए जाने पर भी सद्यः 
उत्कान्िप्रदा दीक्षा की प्राप्ति हो जाती है। यह ब्रहूमविधा कृतकृत्य ज्ञानी के व्रा भी भकण की जाने पर 
पणोचेद से हने बालौ व्यया को तत्काल दूर कर देती है जिसे सुनकर महामोह से विवश व्यक्ति भी बोध को 
प्राप्त करके स्वत; वेगपरवक वक्ता के सम्मुख पच जाता है (तन्त्रा, १६. २३-२८)। ब्रह्मविद्या के दौ प्रकार 
है-- सकला ब्रहूमविद्या पन्द्रह आर्यावाक्यो के द्रा कटी जातौ है एवं निष्कला ब्रह्मविद्या इन पन्द्रह वाक्यो के 
प्रारम्भ एवं अन्त मै प॑चाश्चर योगपूर्वक होती है । 
सकला ब्रहमविद्या- ( तन्त्रा., 30. ६६द-च्); 

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पन्द्रह आर्यावाक्यो का शिष्य के सम्मुख पाठ किया जाता है--- 

१. तुम दान्त को छो व सनातन परणपद प्राप्त करो । पैरो के अठ से प्रारम्भ करके सर्वव्यापी आत्मा-विभु 
का उग्र बन्धनस्वस्प यह प्रथम्‌ आर्यावाक्य चतुर्दश पदो का निबन्धन है ( तन्त्रा. 30. ६६्स-७ब )। 
२. तुम गुलफान्त म जानु भ जत्र व द मे स्थित कधन को हो, उठकर गध्यधाम हृत्यदुमस्प पुर को प्राप्त 
करो तने ही अर्थात्‌ चौदह पदों का यह द्वितीय आर्वावाक्य है ( वदी, ६८) । 
३. हेसु हवी, विभु, सदाशिव, परस्प तुम जीवनामक ही ्ो-- वेदान्त के तत्त्वमसि महावाक्य के समान ) 
सर्य, चन्दर व अग्नि के संघट्ट से उत्पन्न बिन्दुदेह से उत्करमित हो । यह तृतीय आर्यावाक्य पन्द्रह पदों भे उक्त है 
( वही, 30, £र्स-७०अ )। 
४. तुम शुभाशुभ की अपा करने वाल, सनातन, हंस, गहामन्त्रमय, मण्डल के मध्य भर स्थित, शक्तिमहासतु 
महार्थं के कारण, दोनों कमलो भ निविष्ट देवतादेह, प्रबोध वो प्राप्त करो यह एकादशं पदों म कथित चतुर्थं 
आर्यावाक्य है ( वदी, ७१-२ब) । 
५. निःश्वास मे अप शब्द की व स्थान-प्रश्वास मे उप रेसी ध्वनि होती है- हस अजान से तुम बन्धनुवत हो, 
प्रबद्ध होकर देवताओं के स्तर तक उठो । यह सप्त पदो के ब्ररा पचम आर्यावाक्य कथित है ( वही, ७३) । 
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हस ब्रहूमविद्या के बल से गुरु कर्णजाप प्रयोग के व्ररा पुद्गल ( जीव ) को तत्त्वकंचुकजाल से निकाल कर 
अभीष्ट सकल निष्क्ल किसी भी पद अथवा क्रिसी भी तत्त्व मे योजित कर देता है ( तन्त्र, १६. रे्स-३१ब) । 

हस सद्यः समुत्कान्तिदीश्चा को समयी आदि गुरु की आज्ञा से, समय उपस्थित होने व प्राणो के क्लेशरदित 
उत्रमण के लिर प्राणचार के गमागम के अभ्यास से युक्त होने के कारण स्वयं भौ कर सकते है । यह विधिनिषेध 
से परे है, इसलिए ये करने म समव-लोप का भय नहीं है ( तन्त्र, १६. ५१-३ )। यह मरणासन्न व्यक्ति के 
कष्ट को कम करने के लिए उसके प्रति करुणापूर्वक की जाती है। इससे उसके प्राणों का उत्करमण सहज एवं 
सरल हो जाता है। 


सप्रत्ययादीक्षा 

मूढजनों अथवा सामान्यबुद्धि व्यक्तियों को शैवशात्र भे विश्वास दिलाने के लिए सप्रत्यया दीक्षा का विधान 
किया गया है । गुरु जप, होम, अर्चन, ध्यान, सिद्धि आदि कौ स्वयं म जान कर हस दीक्षा का आचरण करता है । 
हस दीक्षा का उपदेश अभिनवगुप्त को उनके गुरु शम्भूनाय ने दिया था। 
विधि-- | 

गुरु ऊपर की ओर से त्रिकोण एवं दोनों ओर वहिनवर्णं "र" से उज्ज्वल, पट्कोण स्वं यकार से लाक्ठित 
जाज्वल्यमान अग्निसदन मे प्रवेश करके, अपने दाहिने हाथ मे कुष्ठ बीज लेकर उसी प्रकार दूसरे हाय मे ( उन ) 
जलाति हुए जपसदित चिन्तन करता है । अग्नि म जलाए हुए, फट्कार के धोरणी - दाह ( तन्त्रालोक अथवा अन्यत्र 
इसका विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है ) से पीटित बीज अंकुर उत्पन्न करने मे असमर्थ होते हुए निर्बीजता को 
पराप्त हो जते है( तन्त्रा, २0. २-४)। जिस प्रकार ये बीज तप्त हो जाने से पुनः उत्पन्न होने म असमर्थं है, उसी 
प्रकार मन्त्र; ध्यानादि क्रियाओं से मल , माया आदि कर्म दग्ध होकर अपने कार्यं को उत्पन्न करने मे समर्यं नही 
होते है, यह निर्बाज प्रत्यय है। सुदीप्त गुरु के व्रा हस प्रकार कृपापूर्वक की गर्ह बीजों की योजना 
स्थावरो को भी मुक्त करने मे समर्यं दै ( वही, २0. ४-७), फिर चेतन शिष्य की तोबातहीक्यादै। 

सप्रत्यया दीवा के अधिकारी की परीक्षा के लिए तुलाविधि का विधान श्रीतन्त्रसद्भाव वं श्रीपूर्वशास्त्र मे 
किया गया है जिसके अनुसार शक्तिपात के तारतम्य के आधार पर शिष्य मे क्रमशः आनन्द, उद्भव, कम्प, 
निद्रा, धूरणिं आदि लक्षण दिखाई देते है। इन लक्षणों को शिष्य मे देखने के पश्चात्‌ गुरु दीक्षा म किए जाने वाले 
पर्वोक्तं समस्त कमो! का आचरण करता है । यह मान्यता है कि हस दीका विधि से शिष्य एलो से भी हल्का हो 
जाता है। तुला-विधि से तात्प्व यह है कि तुला के एक पले भे शिष्य को रखा जाता है एवं दूसरे म कु पुष्पो 
को एवं शिष्य वाला पलहा एल से भी ऊपर रहता है। 
सप्रत्यया दीक्षा म प्रयोज्य मन्र-- 

बुद्धिमान्‌ गुरु जब शिष्य की तुलाविधि से परीक्षा करके उसकी योग्यता से सन्तुष्ट हो तो उसे शम्भूनाय के 
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द्ररा सद्भाव शासन बे निर्दिष्ट मन्त्र का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत दीक्षा देनी चाहिये । 
स्थ, शम सय". हल तैन पिण्ाधरो भे से परक को स्तोभकारौ कला गय है हनम से एक 
का भी न्यास करने पर शरीर शक्त्याविष्ट हो जाता है( तन्त्र. २६. २११सद-१३ ) । 

जो शक्तिबीज माना गया है उसका समस्त अगं म न्यास करे । हृच्चक्र भे सर्वमनतरसामान्य हकार षष्ठ 
स्वरो को शह कर व्रदश स्वर से युक्त का अर्त्‌ "हं हां हि हीं हंद हेहै हो हौ हं हः” का चक्रकारस्प बे 
न्यास किया जाता है एवं जपा कुसुम के समान कान्ति वाले चैतन्य का उस चक्र के भीतर न्यास होता है अर्थात्‌ 
दीक्ष के बाहर एवं भीतर सर्वत्र वाभवादि निखिल मनतरसमूह का चिन्तन किया जाता है । उस मन्त्र च््र को पुनः 
वायुबीज यकार एवं अग्नि बौज 'र' से सभी ओर से आवेष्टित किया जाता वै जिससे उददीप्त होकर वह स्तोभ 
को उद्भूत करने योग्य होता है । उपर्युक्त पिण्डत्रय मे से एक मन्त्र लेकर उसका दीय शिष्य के नाम के पुर्वं ओर 
पश्चात्‌ उच्चारण करते हए जप करने पर निःसंशय अरधनिमेष भ ठी स्तोभ हो जाता ठै (तन्त्रा, २६. 
२१४-१६) । स्तोभ के व्ररा शिष्य को समयीत्व अथवा पुत्रकत्य की प्राप्ति मानी गर्ह है। 
लिड्गोद्धारदीक्षा 

अन्य अधरतनत्रौ म पतित ( दीश्ित ) के उद्धार के लिए दी जने वाली दीक्ष लिद्गोद्धारदीक्षा है । यह दीक्षा 
्ैव-शासत्र की विशिष्टता दै । (अन्य शस्त्रो भे, दूसरे शासन मे दीधित के लिए कोर्ट व्यवस्था नही 
है) । भिवतत्त्व से अधरतत्त्व ( मायादशा ) म योजित का उद्वार सम्भव है । अन्य समस्त शास्त्र म विवेचित 
वस्तुमओं। से विभिन्नता रखने वाले ऊर्ध्वम्नाय ैव-शास्त्र की यह विशिष्टता है कि यह साक्षात्‌ परमपद की प्राप्ति 
करवाता है जब कि अन्य दर्शनो के अनुयायियों को अन्तिम लक्ष्य तक पंच कर भी माया से मुक्ति नहीं मिलती । 
रालिए परम लक्ष्य तक पहचान के लिर प्रस्तुत दीक्षा का विधान दै जो क्रमशः शक्तिपात, मल-हानि, गुरु के 
प्रति यियासा, दीक्षा, बोध, हेव मल कर्मादि की हानि, उपादेय म सय, भोग्यत्व आणवमल का त्याग, पतिकर्तृत्व का 
क्य व स्वात्मस्थिति के व्रा प्राप्त होता है ( तन्त्र., २२. ४-११)। 

जब वैष्णव्‌ बौदधादि अधरतनत्र के अनुयायिवो का हृदय-कमल शिवस्पी सूरय की किरणों से विकसित होता 
है अर्थात्‌ उन पर शक्तिपात होता दै, तब पहले लिद्गोदवार करके तदनन्तर दीक्ष देने से, पूर्वतः दूसरे तन्त्र का 
अनुक्तं भी शिवता को प्राप्त कर लेता है । यही नरह, प्रमादवश अ गुरु का आश्र लेकर उससे प्राप्त 
नि्वरमत्र का जप करने वाले शिष्य को जब अपनी शरूदि का भान हो तब उसके उद्रार के लिए भी योग्य गुरु के 
द्ररा सिङ्गोद्धारदीक्चा की व्यवस्था की गर्ह है यद्यपि हस्त दुगुना संस्कार करना पडता ह । जिस प्रकार दूषित 
वस्तु से युक्त कुम्भ को पहले उस वस्तु से रहित करके उसे पुष्पादि के द्ररा सुगन्धित किया जाता है किन्तु शुद्र 
छट के सिए यह आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार सामान्य व्यवित को दी जाने वाली दीक्षा से पुर्व हन्द ( अधर 
शासन मे स्थित) लिङ्गोद्धार दीक्षा दी जाती है। 

नालोकं भ लिगोद्धार दीष ~ विधि का निस्पण किन शत्रो के आधार पर दै, इसका उल्लेख 
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अभिनवगुप्त ने नदीं किया है। लिगेद्धार की मान्यता से सम्बन्धित प्रसंगो म श्रीमालिनीतन्त् 
ईशानशिवदैशिक-पद्वति एवं देव्यायामलशास्त्र का उल्लेख मिलता है । 
विधि-- 

हसके अन्तर्गत गुरु शिष्य को उपवास करवा कर दुसरे दिन साधारण मन्त्र ( तन्त्र, २२.२0) से स्थण्डिल 
पर ईश्वर क पूजा करके उसे यह वृत्त सुनाता है-- "यह पहले लिंगी था अब आपके व्ररा प्रेरित है, हस पर 
प्रसन्न होकर सम्यक्‌ अनुग्रह कीजिए जिससे हसे पूर्वरलिग त्याग की शंका व उस से उत्पन्न प्रायश्चित्त न हो । 
शीघ्र ही त्वन्मय हो कर यह भोग व मोक्ष को प्राप्त कर ले।" "स्सा ही हो" यह आज्ञा ईश्वर से प्राप्त करके, 
शिष्य के पूर्व व्रत को हटा कर, गुरु उसे जल मे ले जाकर उस व्रत की दोष- निवृत्ति के लिए स्नान करवाता है। 
तदनन्तर स्नात शिष्य को अर्धपात्र के जल से प्रोधठित करता है एव॑ उसे पंचगव्य एवं दन्तकाष्ठ देकर, नेत्र बौध 
कर मण्डल भं प्रवेश करवा कर दण्डवत्‌ प्रणाम करवा देता है ( तनत्रा., २२. १४-१६)। 

प्रणव, मातृका, व्योम, व्यापी, षडक्षर, बहुस्प व नेत्राख्य-ये सात साधारण मन्त्र है, गुरु हनम से एक मन्त्र 
इस शिष्य को प्रदान करता है ओर वह भी दिन-रात थोडा खाकर अथवा बिना खाए हुए ही सका जप करता 
है । मन्त्रसमर्पण के पश्चात्‌ साधारविधि से संस्कृत उस शिष्य की व्रतशुद्धि, अग्नि भ उस मन्त्र के तर्पण के 
पश्चात्‌ की जाती है( तन्त्रा, २२. २०-२)। 
व्रत-शुद्धि की विधि 

पूजित मन्त्र के द्वरा शिष्य के नाम को संपुटित करके, प्रायश्चित्त का शोधन करता ह, फट्‌ स्वाहा, हस 





ऊदापूर्वक सौ अथक हजार बार आहुति देकर, पुनः वौषडन्त पूर्णाहुति देकर व्रतेश्वर का आवाहन एवं "ओं 


्रतेश्वराय नमः” इस प्रकार उसकी अर्चना करनी चाहिये । गुर व्रतेश्वर से यह निवेदन करता है कि शिवाज्ञा से 
परमपद को जते हुए तुम्हे इसका अवरोध नीं करना है । तदनन्तर व्रतेश्वर का स्वाहापूर्वक तर्पण करना चाहिये 
ओर वह क्षमा प्रदान करके विसजित हो । तदनन्तर अग्नि का भी विसजर्नं किया जाता है । ( देवता के लिए 
कषमस्व" यह कहना ही विसर्जन स्वस्प है, तन्तरा., २२. २३-६)। 
दीक्षाकर्म-- 

उपवास एवं सिंगोद्धार के पश्चात्‌ तीसरे दिन अधिवास से लेकर इच्छित दीक्षाकर्मपर्वन्त सम्पूर्णं विधि की 
जानी चाहिये । 

केवल अधरतन्त्रस्य को ही लि्गोव्ररदीक्षा नहीं ट जाती, अपितु शैवशासत्र के अनुसर्ता को भी अन्न गुरु 
का आश्य लेने पर एवं उसके व्रा प्राप्त ज्ञान से आश्वस्त न होने पर भी योग्य गुरु के व्रा हस विधि का 
आचरण किया जाना चाहिये क्योर्किं अलानी गुरु के गुख रो प्राप्त मन्त्र निर्वीर्यं होता है जिसका शिष्य ने जप 
किया, उसके लिए गुरु अधिकारी ही नहीं था । हस दोष की पहले शुद्धि करके फिर दौश्चाकर्म किया जाता है । हस 
प्रकार स्वतन्त्रस्य अथवा अधरतनत्रस्थ अनधिकारी गुरु के व्रा दीश्चित शिष्य तीव्रशक्तिपात होने पर जब सदगुरु 


| 
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क समीप जाए तब भौ शिष्य को उसकी योग्यता की परीक्षा बिना बोले अथवा विपरीत बोल कर करनी चाहिये, 
यदि वह वस्तुतः अल्ल हो, तो पुनः उसका त्याग करके सद्गुरु के समीप जाना चाहिये । जे ष्व हृदयसिथित 
मश्वर की प्रेरणा से विस्तृत शात्रलान की हला रखता है उसे अनेक गुरुओं का आभ्रय लेना एवं उनसे 
अभिेकसहित दीक्षा भी ग्रहण करनी चाहिये । समर तिरोभाव ‹ गुरि कुपितो यस्य तिरोहित स उच्वते- तन्त्र, 
33. ६४अब्‌ ) की शंका नहीं करनी चाहिये । श्रीमतशास्त्र म का गया हे-- 
"आमोदारथी यया भंगः पुष्यात्ुषयान्तरं रञत्‌। । 
विज्ञाना्ी तवा शिष्यो मुरोर्र्वन्तरं त्विति ।" -तन्त्र., २२. ४४स-४९ब 

ष्ठ दीक्षा अनुत्तर मानी गर्द वै जो क्रमशः दस एवं अष्टादश भेद वाले सिद्धान्त तन्त्र मे, तदनन्तर 
चतुःषष्टि भैरवागमें वाले त्रिक सम्प्रदाय, तत्पश्चात्‌ सिद्धवीराव्लीसार भ, भैरवीय तन्त्र म व तदनन्तर कुल 
सम्प्रदाय मे हस प्रकार पौच दीक्षाओं के क्रम से प्राप्त होती है । ( तन्त्र, २२. ४0२ )। 

स्मा्तविधि ब यद्यपि अन्य जातियों के व्यक्तियो को अपनी जाति भ सम्मिलित करने से सम्बन्धित कोई 
विधि उपलब्ध नहीं होती है किन्तु जिन हिन्दुओं को बलपूर्वक अथवा अन्य किसी कारण से दूसरा धर्म स्वीकार 
करना षहा, उनके पुनरुद्रर की व्यवस्था मिलती है । देक्ल स्वं अन्य स्मृतिकारों ने उन हिन्दुओं, जो मुसलमानों या 
वने के सम्पर्क भे कुठ समय रहे दै एवं जिन्हेनि अकरणीय कार्य कयि है, के सिए उनके प्रवास के समय एवं कृत 
अकायो के आधार पर चान्द्रायण एव॑ पराक व्रतं का प्रायश्चत्त बताया है । पंचदशी तृप्िदीप (२३४ ) के अनुसार 
म्लेच्छे व्ररा पकड़ा गया ब्राहमण प्रायश्चित्त के उपरान्त म्लेच्छ नहीं रह जाता । 
वेधदीक्षा- 

कुल-याग के पश्चात्‌ अधिकारी शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार, समयी, पुत्रक, सप्रत्यवा आदि 
दीक्षां दौ जाती है। ये दीक्षां विधि की दृष्टि से पूर्वनिरुपित दीक्षाओं से किंचित्‌ भिन्न है। हनके अतिरिक्त 
अभिनवगुप्त ने वेध-दीक्चा का निस्पण किया है जो विशिष्ट येग-प्रकरिया द्रा अभ्यस्त गुर प्रदान करता वै। 
अन्यत्र दक्षा क प्रसंग मे इसका विवरण अथवा उल्लेख नहीं होने से ेसा प्रतीत होता है कि कुल याग को कर 
=> वाला साधक हौ हस दीका को प्राप्त करे येग्य होता दै । जवरथ द्ररा प्सतुत एक उद्धरण के अनुसार अन्य 
दीथाओ स पव दध दी अनिवार है अन्वया दौ देने वला एव॑ पप्तं करे वाला दोनो नरक के भागी होते 
है-- ह 

"वेधदीक्षा विना दीक्षं यो स्य कुर्ते प्रिये। 

द्ववेतौ नरकं यात इति शाक्तस्य निश्चयः । ।” विवेक, २६. २०१ 
यह दीका तत्काल सिद्ध प्रदान करती है इसलिए योग के व्ररा सिद्िप्ाप्त स्वभ्स्तज्ानवान्‌ गह ही हसे. तत्काल 
भोग अथवा सिद्धि के इच्छुक शिष्यो को प्रदान करता दै (तन्त्र, २६ २३६ )। (५ =. 

भ्रमालाशास्त्र मे वेधदीक्षा के प्रकार - वर्णन के साय ही बताया गया है कि अभ्यासवान्‌ गुरु को 
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उर्ध्वोर््वप्रवेशपूर्वक वेधदीक्षा करनी चादिये जिससे शिष्य को चक्रसम्भेदयप्रत्यय एवं अणिमादि सिद्धि की प्राप्ति 
होती है अर्थात्‌ हसे क्रमशः ऊर्ध्वर्ध्वस्थित चक्रों का भेद होता है । यदि ऊर्ध्वचक्रावस्थित को अधः स्थित किया 
जाता है तो वह दीक्षा पिशाचावेश्न-स्वल्पा होती है( तन्त्र, २६. २३७-३६्ब )। 

श्रीगह्वरशास्त्र के अनुसार-मन्र, नाद, बिन्दु, शक्ति. भुजंग, परा आदि के भेद से छः प्रकार की वेधदीक्षा 


` होती दै (तन्त्रा, २. 3स्स-४०ब )। 


षोढा वेधदीक्षा- 
मन्त्रवेध- स्वशास्त्रोक्त विधि से ज्वालाओं से दीप्त अष्टार-चक्र अधवा व्रदशारचक्र का ध्यान करके उससे हस 


( शिष्य ) के हुच्चक्र का वेध करने पर मन्त्र-वेध दीश्चा होती है ( तन्त्रा, २६. २४०द-४१ब )। 
नादवेध- ग्रीदीश्चोत्तरशास्त्र के अनुसार नादवेध के लिए देह-रन्धभेद से नवधा आकार का न्यास करके उसमे 


. संक्रमित होकर न्यासयोग से नवधा दीप्यमान विशाल ज्वालाओं से शिष्य के पाशस्तोभ के पश्चात्‌ परतत्त्व से 


योजन किया जाता है। दीर्घआत्मनादबीजस्प नादोच्चार से नादाख्य सृष्टिक्रम "नादिफान्त" के नियोजनपूर्वक, 
अनच्क कलात्मक नाद के व्ररा चित्त का वेध नादवेध कडा गया है ( तन्तरा., २६. २४१स-४४ब ) । विवेककार के 
उद्ररण के अनुसार दीर्घनाद का उच्चारण करते हुए न्द को नादस्थान पर आक्रमित करना 
चाहिये एवं नादिफान्त का उच्चारण करते हुए कणध्वि का शधन एवं हस प्रकार नाद के व्रा वेध करना 
चाहिये। 

विन्दुवेध- भीदोँ के मध्य मेँ स्थित बिन्दुस्थान को प्राप्त चित्त की हृदय भे ज्वालाओं से व्याप्त कान्ति वाले बिन्दु 
की भावना करके उससे साध्य को संबोधित करना अर्थात्‌ शिष्य के चित्त का वेध करना, बिन्दुवेध कडा गया है 
( तन्तरा., २६ २४४स-४५)। 

शाक्त-वेध- शक्तिमान्‌ शाक्त उच्चार के व्रा एवं कुटिल अनच्क "ह" के अनुच्चार के व्ररा सम्पूर्णं जगत्‌ का 
वेध शाक्तवेध होता दै । गुरु मत्तगन्ध के निष्पीडनादि के द्ररा ऊर्ध्वचार से मध्यशक्ति के व्रदशान्त म अवस्थित 
होते हुए, शिवात्मक शक्तिमान्‌ ग सामरस्य को प्राप्त करने पर, जन्माधार भ सतत उदितं रहने के कारण शंगाटक 
आसन पर स्थित, प्राणशक्ति सो अभिन्नं होने के कारण कृण्डलाकृति कुटिल अनच्क "ह" का अनुच्चार के व्रा 
उच्चारणं करके समस्त जगत्‌ का वेध करता है । स्वयं उच्चरित होते रहने के कारण "ह" का उच्चारण 
प्रयत-निरपेक्ष माना गया है । स्व एवं पर के अनुच्चार अर्धात्‌ स्वतः उच्चारण का अनुसन्धान करके, उसके व्ररा 
वेध किया जाता है । प्राण शक्ति की गति शरीर मेँ विभिन्न स्थानं, चक्रों पर कुटिल हो जाती है । हन स्थानों से 
प्राण का गमन "ह" आकृति के स्प मेँ कुण्डलित होते हुए एवं हानादपूर्वक होता है । इस प्रकार उन स्थानों पर 
प्राणशक्ति के कुटिल आकार एवं ह के स्वतः उच्चार के द्रा होने वाला वेध शावत-वेध कहलाता है । 
भूजंगवेध- अभिनवगुप्त ने भूजंगवेध का निस्पण भैरवागम के आधार पर किया है । वही आनन्द का विकास करणे 
वाली परमा शवित जन्मस्थान से ऊपर द्रदशान्त तक फणपंचकाभुषित स्प मेँ गमन करती ठै । शनन्त्यतीतादि पौच 
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कला, पृथिव्यादि तत्त्व, नन्दादि तिथिय, जन्म, नामि, वंद, बिन्दु एवं द्रदशान्त व्योमस्थान्‌, महाकाल, कौल, 
अकुल कुलाकुलादि कुल, रमा, विषु रर, ईश्वर एवं सदाशिव = ये कारणव बुद्धि आदि पौच जनेन्द्रि एव॑ 
वीच करमनद्रियौ- हस प्रकार वह भुजंगस्पिणी शक्ति पचात्मिका है ( पैचात्मका से तात्प्व अस्पष्ट है। कला, 
तत्त्व तिथि व्योम-स्यान्‌, कुल, कारणर्व, जनेन्दरियौ एवं कर्मन्द - हन सभी के पौच - पच होने के कारण 
हसे पंचात्मिका कहा जा सकता है । तिथिर्यौ अनिर्िष्ट है पौच के द्ररा पीच का भेदन भी अस्पष्ट है ) । 

हस प्रकार पंचप्रकारा वह ( शक्ति) जन्माधार से निकल कर बव्रदशान्त मे प्रे करती हई प्रकाशमय 
होकर अवस्थित रहती दै, प्रवेश करने पर चक्राधारादिस्प कायात्मा का भेदन करती दै तन्त्रा, २६. २४६-४१)। 
विवेककार के उद्ररण के अनुसार नाभि के नीचे सर्पं के समान कुटिल आकृति मर स्थित ( कुण्डलिनी ) शक्ति 
रुद्र होने पर फणप॑चक से आभूषित स्प म सर्पं के समान गमन करती है एवं पीच के व्रा पर्चो का भेदन 
करती ठै यही भुजंगवेध है । 
परवेध- तब तक चित्त की भावना करनी चाहिये, जब तक कि उसका क्षय नरह हो जात, चित्त के क्षीण हो जाने 
पर परानन्द उदित होता ठै । हस स्थिति मे कु भी शेष नीं रहता, न हन्द्रियौ, न प्राण, न अन्तः करण, न मन, न 
मन्तव्य न मन्ता या मननक्रिया ही शेष रहती है । समस्त भावों से क्षीण होने के कारण यह वेध परवेध कडा गया 
है ( तन्त्रा., २६. २५२-५४ब)। 

नके अतिरिक्त अन्य शास्त्र म वेध दीक्षा के मनु शक्ति, भुवन, स्प, जा, पिण्ड, स्थान, नाही एवं पर 
आदि नौ भेद बताए गर है ( तन्तरा., २६. २५४स-५४ब )। 

भ्रीमद्रीरावलिकुल मे वेधदीक्षा के प्रसंग मे कहा गया है कि योगी गुरु ही वेध-दौक्षा प्रदान करने की सामरथ 
रखता कै क्योकि ज्ञेय सर्वथा अभेद्य है ओर जो मध्यप्राणशक्ति के तत्तत्‌ चक्रादिभेद से निरर्गल प्रवाह का अनुभव 
करके प्राणापान के प्रवाह मे निमगन नहीं होता है ओर मध्यशक्ति के पश्चात्‌ कदे गए मनत्राद्यात्मक विभागक्रम्‌ ॥ 
ददता से अनुभव प्राप्त कर लेता है । वह तात्त्विकं अर का उपदेष्टा गुरु ही पशुओं को मुक्त कराने मे समर्थ होता 
है (तन्त्रा, २६ २७२-७३ अब )। वह गुरु अपने सम्मुख स्थित शिष्य की मध्यशकतति मँ स्वयं की मध्यशक्ति, 
उसके स्प एवं ग्राहक इन्दरियशक्ति भ स्वयं के स्प व चधुरिन्द्रिय व हस प्रकार अन्य न्दरो भ भी अपनी अन्य 
इन्द्रियो का वेध करता है अर्थात्‌ उन्हे स प्रकार प्रयुक्त करता है कि विषयी बनाए जति हुए उनसे वह शिष्य 
समरस हो जाता दै ( तन्त्र, २६ ७३स-७४ब ) । चित्त के रागरस हो जाने पर दोनों की ओन्मनसी स्थिति होती 
है! दोनो की उन्मनोगति से शिष्य तत्काल दीधित हो जाता है । मध्यधाम भ॑ सोम सूर्यं का संयोग होने पर जीव 
तन्मयता को प्राप्त कर लेता है ( तन्त्रा, २६. २७४स-७४ )। 

, इरा दीवा के अन्तरगत ब्रहमादि देवता भी मूकित की इच्छा रखने पर मश्च के लिए मन आदि स्वररिमिचक्र 
का निरोध करके भोग व मेध दोनो का ग्रहण करते दै तो यह जीकनमुक्तिदायिनी पारमेश्वरी दीक्षा की जाती 
# । यही सभी प्राणि का निःस्पन्द सभौ दशाओं भ अविचलित स्वस्प वाला मोक्ष दै। हससे दीधित का 
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प्रमाणप्रमेयमय, प्राणापानात्मक, अग्निषोम की कलाओं के पुनः -पुनः आधातस्प स्वस्प लुप्त हो जाता है 
एवं वह प्रमातृमात्रस्प में विभ्रान्त हो जाता है अर्थात्‌ बहिर्मुखता का शमन हो जाता है ( तन्तरा., २६ २६-७य्ब ) । 
प्राणापान की, बाहयगति का निरोध करके उसे ब्रहमादि के द्रा अधिष्ठित स्थानों मे निरुद्ध करना चाहिये । 
वहीं पर एकाग्र चित्त होकर ऊर्ध्वगति योग से ग्रन्यिपंचक का भेदन करना चादिये एवं समरसी-भूत प्राणापान का 
मध्य-धाम म चिन्तन करना चाहिये । वहीं पर परिमितात्मा का, शून्य का, बाहूय नीलादि स्पों मे प्रतिबिम्ब, धारणा, 
| गुप्तभाषिणी बुद्धिस्प मन्त्र एवं देह का अनुसन्धान करना चादिये अर्थात्‌ हन सबका आत्मा मेँ साक्षात्‌ अनुभव 
| करना चाहिये । ससे शिवस्वस्प की प्राप्ति होती ठै ( तन्त्रा, २६. २७घ्स-६१)। 


अमिषेक- 
दीक्षा के अनन्तर अभिषेक किया जाता है जिसके व्रा दधित को ज्ानदानादि कर्मो म अधिकार प्राप्त 


होता दै। अध्ययन-अध्यापनादि का अधिकार दीक्षा के उपरान्त किए जाने वाले अभिषेक से ही प्राप्त होता. है, | 
हसलिए अभिषेक से पूर्व विशेषस्य से शिष्य की परीक्षा ली जानी चाहिये उसके पश्चात्‌ ही उसे अधिकार दिए. ` 
जाने चाहिये ( तन्त्रा, २३. 3 )। | क 
तन्त्रालोक भे अभिषेकं विधि का निस्पण जानोत्तरशास्त्र सिद्धातन्त्र एवं देव्यायामलशशास्त्र के आधार पर 
किया गया है। 
दीक्षा के अन्तर्गत उपदिष्ट विधि से पूजन्‌, हवनादि करके ( शिष्य अथवा देव्ता को ) इच्छित ( मन्त्र, | 
| प्रार्थनादि ) सुनाने के पश्चात्‌ गुर उस शिष्य को चौसठ कलशो से स्नान करवाता है । इसके पश्चात्‌ वैभव के 
कारण विस्तृत पूर्वोक्त विधि से गुरु उसे मन्त्र-परिपूरित जल से एक बार स्नान करवाता है । तदनन्तर शिष्य को 
| 
| 





शास्त्री के रहस्यस्प भे अपने सम्पूर्णं कर्त्तव्यसार का उपदेश देता है ( तन्त्रा, २३. १७स-१६)। 

दीक्षाकाल म परीक्षा न करने पर भी ज्ञान- प्रदानकाल मे शिष्य की भलीभौति परीक्षा लेने के पश्चात्‌ ही 

गुरु शिष्य को उसके कर्त्तव्यो का उपदेश देता है । इसके अन्तर्गत प्रमुखस्प से ज्ञान-प्राप्त शिष्य को गुरुस्प मँ अन्य 
| | प्राणियों पर अनुग्रह करने का उपदेश दिया गया है । "तुम्हे शिव के शक्तिपात से प्रेरित शिष्यो पर सदैव अनुग्रह 
करना चाहिये ।" साथ ही गुरु को सप्तसत्री का प्रवर्तन करना चाहिये, जिसके अन्त्गत दीक्षा, व्याख्या, कृषा, मैत्री, 
शास््रचिन्ता, शिवैकता एवं अन्नादिदान ये सात कृत्य किए जाते है । हस सप्तसत्रक के विषय म जयरथ का कडना | 
- है कि यह भ्रमवश लिखा गया है, अतः उपेक्षणीय है - "अयं च श्लोकः क्वचित्‌ " पालयेत्सप्तसत्रकम्‌" हत्यनन्तरं 
भ्रमात्‌ लेखकैलिखित इति तदुपेक्ष्यम्‌"( विवेक, २३.२६. )। | 
विधि- ॑ 

अभिषेक के अन्तर्गत ही दीक्षा प्रदान करने की क्रिय 9 प्रयुक्त समस्त उपकरण करणी, कर्तरी, खटिका, 
युक्‌ श्रुवा, दभपुस्तक, अश्षसत्रादि किसी विद्वान्‌ व्यक्ति वो दान कर दिए जते है । शिष्य अभिषेक के पश्चात्‌ | 
गुरु को दक्षिणा आदि प्रदान करके उनकी पूजा करता दै ( तन्त्र, २३. २३स-२४)। | 
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अभिषेक विधि के अन्तर्गत ज्ञानहीन क्रियावान्‌ गुरु अपने अधिकारों को अभिषिक्त को प्रदान कर देता हे। 
इसके पश्चात्‌ वह अभिषिक्त की आज्ञा के बिना दीक्षा आदि प्रदान करने का अधिकार भी नहीं रख्ता । यह सब 
सुनकर, दीधित भी नमस्कार करके गुरु का अभिनन्दन करता है । यदि अभिषेक करने वाला गुरु स्वभ्यत-ानी 
है तो वह अपनी च्छा से अधिकारों का त्याग करके दीश्चादि के नियमे से मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वक विचरण कर 
सकता है ओर यदि वह चाहे तो इच्छानुसार दीक्षा भौ प्रदान कर सकता है । जिस प्रकार एक दीपक से दृसर 
दीपक को प्रज्वलित करने से, पहले दीपक के प्रकाश म कोई हानि नहीं होती, उसौ प्रकार ज्ञानी गुरु के अधिकार 
समाप्त नदीं होते ओर यदि वह उनका प्रयोग न करे तो भी दोष नहीं लगता ( तन्तरा., २३. २४-२य्ब ) । 

सिद्धातन्त्र के अनुसार यथार्थ उपदेश करने वाला गुरु ही आचार्यं कहलाता है। उसे शिष्य का संसार से 
उद्धार करने म अवज्ञा नहीं करनी चाहिये ओर न ही र्पूर्वक शिष्य को दीक्षा देनी चाहिये, यदि वह एसा करता 
है तो उसे हस लोक भे व्याधि एवं परलोक म नरक भोगना पडता है ( तनत्रा., २३. २घ्स-30)। 

अभिषेक ढो जने के पश्चात्‌ अभिषिक्त गुरु के समक्ष हो जाता दै, उस अभिषिक्त को तन्त्र भ उपदिष्ट 
सम्पूर्ण मन्त्रपद्वति जिसके अन्तर्गत देवीत्रय, भैरक्तुष्टय एवं अघोराष्टक के मन्त्र है, का माह पर्यन्त ध्यान एवं 
तन्मयीभाव की प्राप्ति होने तक जप करना चाहिये । जब तन्मवौभाव हो जाए तो वैर्वयुक्त होकर पाशो को काट 
देना चाहिये एवं निरन्तर तन्मयता म स्थित रने के लिए प्रयत करना चाहिये ( तन्त्रा, २३. ३१-२)। 

मन््रपद्रति का निरन्तर जप करने पर चन्द्रमा की कला के समान सुष््म एवं स्फटिक के समान उज्ज्वल, 
लेखाकारिणी, नादस्पिणी प्राणशक्ति हृदयचक्र से उठकर, चक्रपंक्तियों से होती दुह, सुषुम्ना, पिगलादि नाहियो के 
मिलनस्यल त्रिपथस्प व्रदशान्त म आरुढ़ होती है । साधक को वौ पर हृच्चक्र को आपूरित करके ज्वलनशील्‌, 
प्रभावान्‌ नेत्रादि के रन्धो से जिसकी ज्वालां निकल रही हो, एेसे कडवाम्नि के समान मन्त्र का तब तक जप 
करना चाहिये जब तक कि ्रदशान्त भे व्याप्त समस्त वृत्तयो के क्षीण हो जाने के कारण सम्पूर्णं आज्य को 
विलुप्त करने वाले उस (मन्त्र) की आज्यधारा से दृच्चक्र सन्तृप्त नही हो जाता । हसौ प्रकार दीप्त, प्रतिबुद्ध 
निर्मल मन्त्र मोक्चदायी होते दै ( तन्त्रा., २३. ३३-३६)। 

भरदिव्यायामलशासतर भे प्राणशक्ति से एकस्प मन्त्र के जप के लिए निश्चित स्थान बताए गए है जहौ पर जप 
करने से मन्त्र अपने महान्‌ वीर्य को प्राप्त करता है। मूलाधार, कन्द ( जन्गस्थान ), नभ ( शून्य), नामि, हृदय 
कण्ठ, तालु. अर्धन्दु, रोधिका, नाद, नादान्त ओर वरदौ पर व्याप्तं समना उन्मना आदि शक्ति्यौ एवं शुद्रात्मस्प 
परचक्रं हन स्थानों म मनर का एक साय या अलग-अलग जप करने पर वह मन्त्र महामन्त्रस्प होता है । मन्त्रव 
की सिद्धि के लिए निस्पित यह विदयव्रत है। हसी से मन््रतादात्म्य एवं मन्त्रो के माध्यम से कार्वसिद्ि पराप्त होती 
है (तन्त्रा, २४. ३७-३६)। हस विद्याव्रतं को करने के पश्चात्‌ ही अभिषिक्त को रप्तसत्र करने का अधिकार 
मिलता है । 

तन्त्रालोक म कुलयाग के अन्तर्गत रामयी, पुत्रक, सप्रत्यया एवं वेधदीक्षा के उपरान्त बुभूषुं साधक एवं 
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आचार्यं की अभिषेक विधि का निस्पण किया गया है । 

बुभूषुं साधक के अभिषेक के अन्तर्गत देवता का वैभवानुसार यजन करके, स्वर्णनिर्मित अक्षत लाल बत्तियें 
एवं घी से परिपूर्णं आठ दीपक जलाए जाने चाहिये । कुलाष्टक के व्ररा उसकी पूजा करनी चाहिये एव॑ 
आनन्दामृत से परिपूर्णं महाशंख मे कुलेश्वर एवं कुलेश्वरी की पूजा करनी चादिये। शिवहस्त विधि के माध्यम से 
उस साधक का अभिषेक करके मन्त्रसाधन करना चादिये ( तन्त्रा, २६. २२५-२७)। साधक एवं आचार्यं हस 
प्रकार अभिषेक प्राप्तं कर लेने पर समी योगिगणों द्ररा ज्ञात हो जते है एवं गुरु मोच प्रदान करने योग्य हो जाता 
है। 
आन्तर अभिषेकं 

भरीवीरावलिभैरवशास्त्र के अनुसार पर-अभिषेक का भी निर्पण तन्त्रालोक ( २६ २३३-३४ ) म किया गया 
है जिसमे बाढ्य कलशादि की आवश्यकता नहीं रहती । गुरु अभिषेच्य की समस्त वृत्तयो को स्वात्म मे स्थित 
करते हुए, अपनी इन्द्रिय प्रणालियों से उसकी हन्द्रो मे संक्रमित होकर उनसे रेक्य प्राप्त करता है ओर हस 
प्रकार स्वयं के संविद्रस से शिष्य को आपूरित करता है । यह बाहय कलशो के बिना किया जाने वाला आन्तर 
पर-अभिषेक होता है । 

तान्त्रिक अभिषेक विधि श्रौत विधि मेँ किए जाने वाले अवभृथ स्नान से तुलनीय ठै। प्रत्येक यज्ञ के अन्त मे 
अवभृथ स्नान अनिवार्यतः किया जाता ह जिराके अन्तर्गत जल से यह निवेदन किया जाता है कि वे दीक्षा एवं तप 
को दूर करे । हसके द्वार व्यक्ति यज्-सम्बन्धी नियमे के पालन से मुक्त हो जाता है । तान्त्रिक अभिषेक की यह 
विशेषता है कि यह अभिषिक्त को दीषादि के नियमो से मुक्ति प्रदान नही करवाता अपितु सप्तसत्रक, लान 
दी्ादि-प्रदान एवं विद्याव्रत आदि अन्य नियमों के बन्धन मे बौधता है । स दृष्टि से यह राज्याभिषेक के तुल्य है 
जिसमे अभिषिक्त को निश्चित नियम एवं मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्यं हो जाता है । 


£ 








चतुर्थं परिच्छेद 
विविध कर्मं 


टिन्द्‌ धार्मिक विधानों म तीन प्रकार के कर्म स्वीकार किए गर है--नित्य्‌ नैमित्तिक एवं काम्य । नित्य कर्म वे 
ह जिन्हे करने से कोहं विशेष लाम नहीं होता किन्तु न करने पर दोष लगता है जैसे-सन्ध्यानुष्ठानादि । नैमित्तिक 
करम वे होते है जो विशिष्ट अवसरो पर किए जते है यया-श्राद्व, पितृ-पूजा आदि । काम्य कर्म किसी विशिष्ट 
कामना-परति की दृष्टि से किए जति है जैसे स्वर्ग -प्राप्ति क कामना से ज्योतिष्ठेम यज्ञ किया जाता है । 

तन्त्रालोक मे गुरु एवं साधक के लिए नित्यादि करमो को करने का विधान किया गया दैः " नित्यादित्रितयं 
कुर्याद्‌ गुरुः साधक एव च ""( विवेक, २८.४)। नित्यकमो के अरन्त्गत सन्ध्यानुष्ठान, देव्ता- पूजन, 
गुर-अग्नि-शा्त्रादि के पूजनपरवक स्यण्डिल-याग आदि सम्मिलित दै । नैमित्तिक कर्मो म समस्त पर्वा पर पूजा, 
जप एवं विशेषस्प से पवित्रक विधि को करने का विधान है ( तन्तरा., २६. ११-१३)। तनत्रालोककार ने काम्य 
कमो का विधान नहीं किया वै क्योकि वे चित्र-विचित्र है एवं उनके उपाय भौ विचित्र होते ठै । साय ही ये नित्यादि 
कर्म गुरु एवं साधक की दृष्टि से उपदिष्ट है जिनकी कोई कामना शेष न रहने से उनके लिए काम्यादि करमो की 
। कोई उपयोगिता नही है। 
नित्य कर्म 

नित्यकर्म के अन्तर्गत करणीय स्थण्डिल याग के प्रसंग म अभिनवगुप्त ने उसके आधारस्वस्प शास्त्रों का 
उल्तेख नहीं किया दै । जयरथ भी स विषय भ मौन है । मतान्तर एवं दृष्टान्त के प्रसंग भ अवश्य निर्मर्यादा, 
भरीमन्मतमहाशास््र का उल्लेख किया गया है । अतः यह विधि किन शत्रौ पर आधारित ठै, कदना कठिन है। 

स्यण्डिलयाग मे गुरु सर्वप्रथम शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार मन्त्र प्रदान करता है, तदनन्तर देविय के 
आमन्त्रणपरवक शिष्य को नित्य-विधि का उपदेश देता है जिसे दीक्षित शिष्य आह्निक कृत्यो के अन्तर्गत सम्पादित 
करता है। नित्य विधि के अन्तर्गत शिष्य स्नानादि से शुद्र होकर, मुद्र, ध्यान, जपादिपूर्वक सन्ध्यानुष्ठान करता 
दै । सके पश्चात्‌ याग के अन्तत अर्धपात्रकल्पन, देवताओं का आवाहन, तर्पण, विसर्जनादि किया जाता है। 

नित्यकं के अन्तर्गत सिगपूजा का भी विधान है, जिसके अरन्त्वतं सिग का निर्माण एवं स्थापना करके 
उसका पूजनादि किया जाता है । इसके साथ ही तूर विधि, अरघपत्र का निर्माणःदि एवं अक्षसूत्र का कल्पन एवं 
अन्य पूजोपकरणं का निर्माण भी नित्य-विधि भ ही परिगणित है। 

स्मार्तं -विधि भ सन्ध्या, स्नान. जप, होम्‌, देवपूजन, वैश्वदेव एव॑ आतिथेय यज्ञ॒ आदि नित्यकर्म 
माने गए है--- ` 

"सन्ध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌ । 
वैश्वदेवातियेयश्च षट्‌ कर्माणि दिनेदिने" ।।-- प.स्मृति ` 
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स्यण्डिलयाग 
गरु मुख्य मन्त्रे अथवा अन्य मन्त्रँ के वीर्य एवं व्याप्ति को ग्रहण करने से सम्बद्ध शिष्य की योग्यता को 


देखकर ही उसे मूल मन्त्र प्रदान करता है ( तन्त्रा., २६. १४-१६) जिसका शिष्य आजीवन सेवन करता दै । 

मन्तर-प्रदान एवं अन्य समस्त क्रियाओं म गोपनीयता की इस प्रकार रश्चा की जानी चाहिये कि एक शिष्य के 
अनुष्ठान कौ दूसरा शिष्य न जान सके । गोपनीयता के भंग हो जाने से दोष होता है । गुरु अपरा, परापरा एवं 
परा इस देवी-त्रय को अकेले अथवा यामलंरुप मे क्रमशः रतिशेखर, नवात्मदेव एवं भैरव-सद्भाव सहित अथवा 
एक देवी को अकेले अथवा यामलश्प मे आमन्त्रित करता है । हस प्रसंग मे गुरुमुख से मन्त्र का उपांशू जप 
(स्व. त्‌, २.१४६ सद. ) निर्दिष्ट दै, अर्थात्‌ अनुष्ठानकाल के प्रारम्भसे ही मन ही मन उस मन्त्र का अभ्यास 
करना चाहिये। साय दी देह एवं अन्तः शोधन की पूर्वोक्त प्रक्रिया न्यास, ध्यान्‌, जप, मुद्रादि को प्रयत्नपूर्वक करना 
चाहिये ( तन्त्रा, २६. २५स-र२६्ब )। 
विधि--- 

ष्य प्रातः काल उठकर अपने हष्ट देवता का स्मरण करके, अपने आवश्यक कृत्यो! से निवृत्त होकर, शुद्र 
होकर घर जाए । वौ उत्तर दिशा मँ मुख करके स्थान, देह एवं अन्तः करण की शुद्धि करके मन्त्रो को यथास्थान 
निवेश किया जाना चाहिये । मुदरा-प्रदर्शन करते हुए स्वयं के शिव॒  . से भिन्न एवं अभिन्न स्वस्प का ध्यान 
करना चाहिये । देह, प्राण, बुद्धि, आकाशे व पुथ्वी की मन ही मन अर्चना करनी चाहिये । यथाशक्ति जप करके 
देव्ता को निवेदन करना चाहिये । तन्मयीभाव की सिद्धि के लिर प्रत्येक सन्ध्या भे हस प्रकार अनुष्ठान करने का 
विधान है । कालाधिकार मे उपदिष्ट चतुष्टयी सन्ध्या का मन ही मन ध्यान करके चतुष्टव-सान्ध्यविधि का अथवा 
इनमे से एक विधि का आचरण करनां चहिये एवं साथ ही गुरु के समिधाहरणादि कार्यो को करते हुए 
स्वाध्यायादि भी करना चाहिये । अन्य तान्त्रिक पहले उत्तर एवं तदनन्तर दों दिशाओं म सन्ध्या-चतुष्टय का 
कथन करते है, किन्तु वह अभिनवगुप्त को अभीष्ट नहीं है ( तनत्र., २६. २ेध्स-३६ब )। 

शिशु, सन्ध्या ध्यानादि से उदित तन्मर्ीभावयुक्ति एवं उसके संस्कार से तन्मय हो जाता है एवं समय आने 
पर वैभव के अनुस्प पुष्पादि के व्ररा स्यण्डिल-याग करता है। स्नानादि के द्रा शुद्र होकर जपपरयन्त समस्त 
विधि करके पूर्वं (याग प्रसंग मे कल्पित) की भांति अर्धपात्र कल्पित करके अपने ष्टमन्त्र के योग से 
स्थण्डिल पुष्पादि समस्त यागकारकीं का प्रोक्षण करना चाहिये । व्ही पर द्रर, ( व्ररस्थदेवता ) आसन व गुरुक्रम 
की संकलृपना करके उन एवं अपने देह की अर्चनापर्वक शिवाविष्ट भाव से पूजा की जाती है । देवतागणं के 
आवाहन के अन्तर्गत निर्मल आकाश की भति निर्मल स्फटिक निर्मित स्थण्डिल ( विवेक, २. ४३) को बोधसे 
परिपूर्ण दृष्टि से देखते हू, वौ अपने देवतागणणो को परतिबिम्बस्वस्प भे देखे जिनका बिम्ब बोध में स्थित होता 
है । सर्वव्यापी देक्तागर्णो का यह आवाहन उसी प्रकार है जिस प्रकार सर्वव्यापी वायु को प॑ञे से एक स्थान पर ` 
घनीभूत किया जाता है । निर्र्यादशास्त्र म आवाहन के विषय भ कहा गया दै किं सर्वव्यापी, असीम शिव का 
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आवाहन-विसर्जन सम्भव नही है। वस्तुतः साधक की वासना का ही आवाहन-विसर्जन होता है न 
कि देव्ता का ( तन्त्रा, २६. 3६स-४६)। 

मन्तराणो का आवाहन करके श्रद्वा, भक्ति एवं सामर्धय के अनुसार पुष्पासव का निवेदन एव॑ धूपादि के ररा 
तर्पण करना चाहिये । दीप्त शक्ति. नादादि मन्त्र का पहले सुरा, मांस, रक्त से तर्पण करके तदनन्तर पष्प, 
धुपादि के व्ररा तर्पण करना चाहिये । आगत मन्त्र का तर्पण न करने पर वह अर्धं शरीर का हरण कर लेता है 
(तन्त्र, २0. ५१स-५४ब) । कार्यं अयवा फल मे विशेषता की दृष्टि से तर्पण-दरवयो म भी वैशिष्ट्य दता है जिस 
प्रकार रक्त-कपास की दच्छा रखने वाले को तत्सम्बन्धौ विशिष्ट बीज ही बोना होता है । हसलिर संवित्‌ को 
विकास प्रदान करने वाले द्रव्यो से ही पूजा तर्पणादि करना चाहिये । 

अभिनवगुप्त न तर्पण का पारमार्थिक स्वस्प अपने आहिनक-पूजा के स्तोत्र म अनेकत्र निसपित किया है। 
तदनुसार पारमार्षिक भाव-प्रसार का आश्रय लेकर जो परमामृत दृष्टि उल्लसित होती है, रहस्यवेत्ता उसी के 
व्रा तुम्हारी अर्चना. करते है । चमत्कारस्प रस की बंद के प्रोक्षण से आधारभूमि को निर्मल कर के मन से प्राप्त 
अपने आनन्द का सन्दोढन करे वाले स्वभावपुष्यो के द्ररा, आनन्दामृत मे निमगन हृदय वाले तुम्हारी, देवी के 
साथ देहस्पी देवतासदन भे भ दिन-रात अर्वा करता हं । अनेक प्रकार के आस्वाद एवं रस वाले हस त्रिलोक 
को दृच्चकस्पीमनत्र को अर्पित करके, ऊरध्वरिथत बोध के गौरव से दवाने पर जो मृत्यु वृद्धावस्या आदि को द्र 
करने वाला संविदस्पी परम-अमृत निकलता है, उस परम हवि रो भै तुम्हारा दिन-रात तर्पण करता दह (तन्त्रा 
२६. ६२-४)। तर्पण के पश्चात्‌ मन से योगपूर्वक, वाणी से मनत्पूर्वकं अथवा शरीर की विशिष्ट आकृति ( आसन ) 
से मद्ाप्द्शन करना चाहिये । तदनन्तर जप करके सब कु देवताओं को समपित करना चाहिये । 

तदनन्तर बोधैकात्म् प्रयोगपूर्वं का विसर्जन करना चाहिये अथवा उक्त विधान से वहिनगत मन्त्र की तृप्ति 
करके द्ररस्थ्‌ पीठस्थ देवताओं एवं गुरुवृन्द को अर्ध्यं निवेदन करके, बची हु सामग्री को स्वयं खाना चाहिये 
ओर शेष को गहरे जल भे फक देना चाहिये (तन्त्रा, २६. ६७-७0) जिसे जलीय प्राणी खा लेते है । 

अदीत प्राणी को शिवोपभुक्त हवि के भोग का अधिकार नहीं है किन्तु जलीय प्राणी पर्वं मे मीननाध के स्प 
म अवतरित शम्भु के व्ररा दीित है हसलिए उनके हविभक्षण भ दोष नहीं है (तनतर., २६. ४१)। 

्रौत विधि भ भी यज्ञ से बची हुई सामग्री के उपभोग को विशेष पुण्यकारी माना गया है-- 

"यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भूजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌" ।।-गीता, 3. १३. 

यही नही, देवता, गुरु आदि को निवेदन किए बिना अकेले खा सेने वाला व्यवित पाप का भागी होता 
है-केवलाघो भवति केवलादी ( अग्वेद, १०. ११७.६) । 

यागादि के अन्तर्गत देश, काल्‌. अनुसन्धान, गुण, द्रव्य, क्रियादि से सम्बन्धित उपरक्त विधान वुभू्ष साधकं 
के लिए ही है। मुमुधु के निः भ्रेयस्‌- प्राप्ति के मार्गं म करणीय-अकरणीय का कोई विधान नहीं 
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है ( तन्त्रा. २६. ४८-र६)। 
लिङ्ग-पूजा 

नित्यविधि के अन्तर्गत कल्पन एवं पूजन का भी विधान है । लिङ्ग-पूजा तन्त्रालोक मे मालिनीमत 
(१८ वे अधिकार ) के अनुसार निसपित ह । पत्रक एवं साधक के लिए तन्यीभाव की सिद्धि अथवा अभीष्ट फल 
की प्राप्ति पर्न्त व्यक्त अथवा अव्यक्त लिद्गपूजन का विधान किया गया है ( तनत्रा., २७. ६)। 
 लिह्ग की स्थापना गुरु के द्ररा की जाती है । यद्यपि साधक स्ववं भी लिद्ग-स्थापन के योग्य माना गया है 
फिर भी वह चाहे या उसके असमर्थ होने पर, उसके एवं पुत्रक के द्वरा प्रार्थना करने पर गुरु-लिङ्ग-स्थापना के 
अन्तर्गत विभू परमेश्वर से निरोधनात्मक काल म यह निवेदन करता है ~ "इसके जीवन पर्यन्त अथवा 
फल-प्राप्ति-पर्यन्त आप समे स्थित रे ।" लिङ्ग बाण-लिङ्ग अथवा रलननिर्मित, मोतियों से, पुष्यो से अन्न के 
व्रा अथवा वस्त्र पर अथवा गन्धद्रव्य के द्ररा निर्मित हो सकता है, किन्तु शिल्पी के द्ररा पत्थर पर बनाए गए 
सिग को कल्पित नहीं करना चाहिये । धातुओं म केवल सुवर्ण-निर्मित लिङ्ग ही स्वीकार्यं है । लिङ्ग के लिए कोर 
निश्चित माप विहितं नहीं है। उदार, वीर्ययुक्त मन्त्र के व्रा आभासित कोई भी लिङ्ग फलदायी 
होता दै ( तनत्रा., २६. १०-१४)। 

लिङ्ग की शृद्धि स्थण्डिल-याग भे निस्पित विधि के व्रा की जानी चाहिये । मन्त्रर्पण एवं अग्नि मे तपण भी 
उसी प्रकार करना चाहिये । हस प्रसंग म गुर को विशेषस्प से अधिक दश्चिणा देनी चाहिये । समस्त अव्यक्त 
लिङ्गो म अकल्पित लिङ्ग प्रधान होता है । परमेश्वर व्ररा बताए गए सिग के सक्षणो मेँ कहा भी गया है कि सूत्र, 
पात्र. ध्वज, वस्त्र, स्वयम्भू. बाणपूजित , नदी के प्रवाह से उत्थित ( पत्थर की आकृति-विशेष ) आदि लिङ्गो मे 
आहवान अथवा कल्पना की आवश्यकता नहीं होती ओर न ही पीठ, प्रसाद, मन्त्र, अंश, वेलादि के नियमों की 
आवश्यकता होती है, जबकि चित्र पुस्तकादि पर निर्मित अथवा देवदारु या सुवर्णनिर्मित लिद्ग के लिए होती है । 
यदि गुर, दधित भ्रष्ठ शिल्पी व्ररा निर्मित लिङ्ग की स्थापना करता है तो लक्षणो से युक्त सिर एवं उसकी भुजा 
( कर्प ) पर आध्रित पक्ति चक्रक, शूल, पदृमादि की विधिपूर्वकं तुर का आश्रय लेना चादिये । तुर विधि का योग 
सदैव प्रशंसनीय, सिद्धिदाय एवं दोषरहित माना गया है ( तनतरा., २७. १५-२१)। 

प्राच्य गुरुओं के अनुसार तूर विधि काम्य कर्मो के अन्तर्गत की जानी चाहिये, किन्तु अभिनवगुप्त के गुरु के 
अनुसार काम्य कमँ भ प्रयत्नपर्वक दोषों का त्याग किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, २७. २३स-२४)। | 

तन्त्रालोक म सिद्धातन््र के अनुसार तूर का लक्षण निरुपित है जिसे विवेककार ने उदृत किया है । तदनुसार 
सर्वप्रथम भ्रष्ठ लक्षणों से युक्त कपाल की परीक्षा कर लेनी चाहिये । एक खण्ड, द्विखण्ड, त्रिखण्ड, चतुष्खण्ड, 
गोमुख के समान अथवा पूर्णं चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ अथवा कमल, जल, मोती, प्रवाल, इन्द्रनीलमणि अथवा 
शुद्रफंटिक के समान आभायुक्त , विद्या ( तीन ) रेखाओं से युक्त, एक, दो, तीन, चार अथवा पौच रन्ध वले, 
शुभ लक्षणों वाले कपाल भे तूर-निर्माण करना चाहिये। स्खे, जर्जर, कठोर, टेे-मेदे, लम्बे खड्टो वासे, 
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नीचे-ऊचे कपाल भे क्रिया नहीं करनी चाहिये । समस्त इच्छित लक्षणों से युक्त कपाल को लेकर उसके उर्ध्वपुट 
मेमन भ स्थित देवीगणो से युक्त प्रतिमा का समस्त अवयवो सहित तीक्ष्ण वज्रसूची से निर्माण 
करना चादिये ( तन्त्रा, २७. २४-७)। 

हसी प्रकार अर्धपात्र भी कल्पित करना चाहिये । श्रीव्रहुमयामल मे भी कहा गया है कि गोमुख, हाथी अथवा 
कए के समान तल वाला एवं कुम्भ के समान गोलाकार गुह्य आकृति वाला पात्र अर्घपात्र के लिए उत्तम होता है 
( तन्त्रा. २७. २घ्स-२६) अथवा नारियल. बिल्वपत्र, सुवर्णं एवं रजत के अर्घपात्र जो क्रमशः श्रेष्ठतर दै, 
कल्पित किए जाने चाहिये ( तन्त्रा., २७. ४०)। 

हसके पश्चात्‌ अश्षसत्र-कल्पन का विधान ठै । अक्षसूत्र, महाशंख, पद्माक्ष, मोती, रत्न, अथवा सुर्वण निर्मित 
होने पर क्रमशः उत्कृष्ट होता है । रुद्राश्च का अश्चसूतर भेष्ठ माना गया दै । एक सौ पन्द्रह अथवा एक सौ आठ 
अथवा चौपन अथवा सत्ताइस की गणना वाले अक्षसूत्र का कल्पन करना चाहिये ( तन्त्रा. , २७. 30-३२ब ) । 

अक्षसूत्र कल्पन के पश्चात्‌ उसका भी स्थण्डिल याग की भौति पूजन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसके द्ररा 
सावधान होकर जप करना चाहिये । अश्चसुत्र कल्पन एव॑ जप की विधि मालिनी -विजयोत्तर ( १्दै अधिकार ) मे 
निसपित है । अक्षसूत्र को चक्र के समान घुमाते हुए साधक जो कुष्ठ भी कहता है वह जप-स्वस्प होता है एवं जो 
कुठ भी देखता है वह ॒हवन-स्वस्प होता है क्योकि वह ( साधक ) बोधस्पी अग्नि मे प्रवेश कर 
चुका दै ( तन्त्रा, २७. ३७स-३६)। 

हस प्रकार तान्त्रिकं कर्मकाण्ड गे बाहुय कमं की उपिक्षा न एवं भावना की प्रधानता सर्वत्र लध्ित होती है । 
बाहय क्रिया- विशेष के स्थूलं अथवा सृषषम विधान के बिना भी आवश्यक मानसिक भावना से की गर्ह क्रिया 
उपर्ुक्ते लक्ष्य क प्राप्ति करवाने मँ समर्य होती है । 

कुह अम्य शास्त्र भ उल्लिखित अन्य पूजाधार अथवा पूजां के काम भ आने वाली सामग्नियौी ये है- 
भ्रीमत्कालीमुख के अनुसार खं, कृपाण, कैची, दर्पण आदि का भी कल्पन किया जाना चाहिये । श्रीभैरवकुल के 
अनुसार कुल एवं पर्वपूजन मे स्थण्डिल, अग्नि, वस्त्र, लिङ्ग, पात्र, कमल्‌, मण्डल, मृति , घट, अस्त्रसमूह , सूत्र 
आदि म अपने लिए निर्मित विधि से पूजा की जानी चाहिये । शान्ति के लिए मन्त्रौ की जल भे पूजा की जाती है 
एवं अन्य प्रयोजन के लिए अग्त्रादि भ पूजा की जाती है, हसलिए विधान के अनुसार ही पूजा 
करनौ चाहिये । निष्काम दृष्टि से की गई पूजा .पाशच्छेद एवं तत्त्वो भ आप्यायकारिता को देने 
वाली होती है ( तन्त्रा., २७. ४४-४८)। | 
४ हस प्रकार पुत्रक व साधक के तन्मयी - भाव की सिद्धि हो जाने पर वै लिङ्गादि किसी दुसरे ( पुत्रक 
अथवा साधक ) को समर्पित कर दिए जाते है। उनके म होने पर लिङ्गादि का क्षमाप्ार्थनापूर्वक विसर्जन करके, 
उन्हे अगाध जल में फक दिया जाता है ( तन्त्रा., २७. ५४३-४)। 
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ज कुष्ठ नियत है वह नित्य माना जाए तो सभी के सर्वदा तन्मवी-भावत्व की आपत्ति होगी । स्नानादि मे | 
प्रवृत्त व्यक्तयो की भी नियत होने के कारण कभी निवृत्ति नहीं होगी । हसलिए कु भी नित्य नहीं ह सब कुक 
मित्तिक है ( विवेक, २८.२)। अभिनवगुप्त के अनुसार दिनादि के विभाग की दृष्टि से एवं कभी - कभी होने , 
पर भी जिसकी सत्ता निश्चित है एवं प्रत्यास की जिहासा से आवश्यक भी है ओर जिसका प्रमाता ( कर्ता ) ` 
नियत नहीं है, वह नैमित्तिक कहलाता वै ( तनतरा., २८. ४. )। 

संविद्‌ -विकास अथवा आत्मस्वस्प - लाभ की दृष्टि से किए जाने वाले यागादि, संवितप्रोह से सम्बद्ध | 
दिवसो म॑ विशेष प्रभावकारी ठोते है। हस दृष्टि से नैमित्तिकं यागो को करने के लिर विविध 
पर्वं बताए गए है । 
पर्व 

पर्व शब्द पालनपूरणयोः धातु से वानि प्रत्यय होकर 
पवं संवित्‌ की पुर्णतता-लाभ का अवसर है । "स्वसंवित्पु 








ष्यन्न है । पूरणात्‌ पर्वं हस निर्वचन की दृष्टि से भी | 
तिलाभसमयः पर्वं भण्यते" --( तन्त्रा, २८. १६. ) 








प्मस्तिथौ संभूतः तत्तस्य कुलपरवेति भावः ।" | 
अथवा मेह का साशषत्‌ उपाव आत्मज्ञान की प्राति जिर दिन हो वह मुख्य परव कठा गया 8 । 
( तन्त्रा., २८. १६२) ~ , 
"यदा हि बोधस्योद्रकस्तदा पर्वाह पूरणात्‌ । 

जन्भक्यदिवसो तैन पर्वणी बोधसिद्धितः ।।" -- तन्त्रा. , २५.१२ 





जब बोध का उद्रेक हो, वह समय संवित्‌ को पूर्णतालाभ कराने के कारण पर्वं कहलाता है । हस दृष्टि से 
| म॒त्युदिवस पर्वं होते है । 

शैवशस्त्रो भ दो प्रकार के परवा को स्वीकार किया गया है-- कृलपर्वं एवं अकुल -पर्व । विवेककार के 
अनुसार कुलपवे कुल अथवा व्यक्ति के जन्म से सम्बन्धित है। जो व्यक्ति जिस दिन उत्पन्न हुआ वही उसके 
लिए कुल पर्व है । तन्त्रालोक मे निरुपित कुलपवो! के आधार पर उनका स्वस्प यह माना जा सकता है। जे 
तिधिवौ किसी देवता से अथवा नक्त्र से सम्बन्धित होने के कारण वैशिष्ट्य रखती हो, वे कुलपर्वं के अन्तर्गत 
आती दै । अभिनवगुप्त ने कुल पर्वा का निस्पण भैरवकुल, हैडर, त्रिकः त्रिक, कालीकुलादि शास्त्रों के 
आधार पर किया दै। 

कुलाष्टककृत श्रीयोगसंवारशासत्र म कुलपरवो का निस्पण निम्नप्रकार से किया गया ै--- 

चतुरशी एवं सप्तमी माहेशी की, प्रतिपदा, पैवदशी ब्राहुमी की, पष्ठी एवं तृतीया कौगारी की, चतुरी व । 
द्रदशी वैष्णवी की, पंचमी व त्रयोदशी इन्द्राणी की, गवमी व एकादशी वाराही की. अष्टमी एवं द्वितीया चण्डी की 
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ष्टम व दशमी येगेशी की ---हस प्रकार सभी देविये! की दो-दो तिव होती है । 
अकुल पर 
कुल पर्व से वैपरीत्य की दृष्टि से अकुलपः ई अथवा अकुल, अशरीर अथवा शक्ति मे होने की 
दृष्टि से इन्हे अकुल पव कहा गया ह) हस आधार पर साधक की संवित्‌ मे वैशिष्ट्य का आधान करने वाले 
पवो को अकुल पर्व कठा जा सकता 

















निरपित पवो का दो प्रकारों से विभाजन किया जा सकता 


१, ज्योतिष की दृष्टि से तिधि-न्त्रादि से सम्बन्धित वैशिष्ट्य वाले दिवस । 
्तरादि की दृष्टि से वैशिष्ट्य रख वाले पवो का अनेक प्रकर से निस्पण किया गया दै-- 
सामान्य एवं विशेष की दृष्टि रो षिवध पर्वं बताए 1:५ दै ( तन्त्र. २८, ३१-३५ )--- 
सामोन्य .२.२;;पान्यसामान्य $. रामान्यविशेष ४. विशे ४. विशेप सामान्य £. विशेष- विशेष 
मास का प्रयम एवं पवग, दिवसा उत्कृष्ट पर्वदिवस होने के कारण श्रीदिन कठलाता है । 
दोन पशो की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुरशी एव पंचदशी सामान्यसामान्य पर्वं की गर्ह है । 
उपरक्त दिवस जब भग्रह से युक्त हो तो सामान्यविशेष पर्व होते दै! 
आश्विन मास के शुक्ल पश्च की नवमी भग्रहात्मक होने से विशेष पव होती ठै - 
मास के दने पको की चतुरी - अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी एवं पवदशी भग्र से युक्त होने पर विशेषसामान्य पर्व 
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कदलाती दै । 





द्वदश त्रयोदशी से युक्त होने पर विशेष-विशेष पर्वं कठी गई ठै। 
श पर्व-- 

सम्पूर्ण वर्ष मे नकषतर एवं तिथि की दृष्टि से विशिष्टता रखने वाले बारह पर्वं बताए गए है । मार्गशीर्ष मारा के 
कृष्णपश्च की नवमौ की रात्रि के प्रारम्भ म आदित्य के उत्तर फल्गु गक्षतर से युक्त पूरवर्धं के दो प्रहर प्रथम पर्वं एवं 
पौष मास के कृष्ण पश्च की नवमी मेँ अर्धरात्रि म चित्रा एवं चन्द्रमा का योग होने पर द्वितीय पर्व होता है । माघ 
मस की पूर्णिमा को अर्धरात्र के समय मघ से वृहस्पति का यो" हेन के समय तृतीय पर्वं होता है । फाल्गुन मास 
के शुक्लपश्च की द्रदशी को दो-पठर के समय तिष्य व चन्द्रम के योग का काल चतुर्थ पर्व, वैशाखं-कृष्णा-उष्टमी 
मध्याहून गे बुध्रकण-संगम काल षष्ठ पतं, ज्येष्ठ-कृष्णा-नवमी दिन भे गध्य भ चन्द्र वं क्ण का योग-काल 
सप्तम पर्व॑ आषाद-शुक्ला-प्रतिपदा, सूर्व के मध्याह्न भ दोने पर मूल एवं भास्कर का योग-काल अष्टम पव 
भ्रकण-कृष्णा-एकादशी का प्रभातकाल भ रोदिणौ य शुक य! योग होने पर गव पर्व, आश्विन-शुवला- गवमी मे 
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्रनक्षतर॒ वेलाकाल नहीं गिनाजता है, यह महोदया कुलसिद्वि को देने वाला एकादश पर्वं है। 
कातिक-शुक्ला-नवमी मेँ रात्रि प्रारम्भ मे भ्रक्ण एवं चन्द्रमा की समापत्ति ( मिलन ) होने पर द्वदश पर्व होता? 
( विवेक २८. ३६) । 

आश्विन मास में कोर्ह भी समय भग्रह से युक्त नहीं होता हरालिए उसे 
कलना की गई है ( तन्त्रा, २८. ४२स-४३ब)। 

पर्वस्प से अभिमत दिवस अथवा रात्रि के तीन भाग-प्रथम्‌, मध्यम व अपर-कर के उनम से अभिमत पूज 
काल को पुनः तीन भागों भे विभाजित करके प्रथम्‌, मध्यम्‌ अथवा पर जो मुख्यतम पूजा-काल है, वहीं पर निर्दिष्ट 
कन्या अन्त्यजा पूजन होता है एवं उसी समय यदि भग्रहादि भी सं किया जाने 
वाला याग आदियाग्‌ प्रधानयजन होता है हसी कारण पर्वकाल मे यग्‌, लानादि के बिना भी पजा से ही हष्टसि्रि 
होती है । उन (पर्व ) म भी दिन्‌, वेला, भग्रह कलनादि के द्रा सौम्यत्व एवं रौद्रत्व को जान कर ही साधक के 
तदनुकूल शन्त्युच्चाटनादि कार्यो को करना चाहिये ( तन्त्रा, २८. ४५-४७अब ) । दिन्‌ वेलादि के आधार पर जे 
काल सौम्यं हो, उसमे शान्तिप्रधान कर्म एवं रौद्र काल मेँ उच्याटनादि कर्म किए जाते है। हससे यह प्रतीत होता ॥ 
कि अन्य तन्त्रशास्त्र म पाए जाने वाले षट्कर्म -मारण मोढन्‌ वशीकरण, उच्चाटन्‌ शन्ति स्तम्भन आदि कुलद 
क्रम शाखा मे भी स्वीकृत एवं प्रचलित धे। 

जो अचकिल बताया गया है उसका उल्संघन्‌, यदि भग्रहतिधि हो तो उस (तिथि) को छोड कर विश 
वेलायोग को प्रधानता देते दुर करना चाहिये, रेसा कुछ आचार्यो का मत है, किन्तु अभिनवगुप्त के गुरु के अनुसार 
तो तिधि ही विशिष्ट है, वेला नहीं । जब प्रमाणात्मक सूर्यं के फरिरणसमृह से प्रमेयात्मक चन्द्रमा का एक- 
कलास्प-भाग, लगभग साठ घटिकात्मक काल मे, सामने का भाग अथवा पीके का भाग पूर्णं शुक्लता को 
जाता है तो वह तिचि पूर्णिमा अथवा अगावस्या भग्रह से विशिष्ट होती ठै ( तन्त्रा , विवेक, २. ४७स-४६)। 
कुलार्णवतन्त्र के अनुसार प्रमुख पर्व है-- | 

कृष्णपक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या ओर पूर्णिमा, संकान्तिकाल पौच पर्व है इनके अतिरिक्त गुरु क 
जन्मदिन, उनके गुरु का जन्मदिन व प्रगुरु के गुरु का जन्मदिवस, स्वयं का जन्म-दिवस, सम्पत्ति-लाभ तप्‌ 
दीक्षा त्रत्‌, उत्सव, पीठोपगमन्‌, वीरपीठ भे, स्वजन का दर्शन होने पर, दैशिक के आगमन पर पुण्य तीर्थं दर्शन एं 

` देवतादर्शनं होने पर विशेष पूजा करनी चाहिये (कु. त्‌, १0. ७-१)। 

संविदुत्कर्ष की दृष्टि से नैमित्तिक दिवस- 





रोडकर एकादश मासो म भग्रह - 


















तन्त्रसार के आधार पर संवितप्ररोह की दृष्टि से विशेष अर्चना के लिए तेबीस नैमित्तिक दिवस निरुपित | 
( तन्त्रा. , २८. ६-ई )- 
१. जान-प्राप्ति २. शस्त्र-प्राप्ति ३. गुरु-प्राप्ति ४. भ्रातु-प्रप्ि ५.राप्वन्धी-प्राप्ति 











विविध करम # 
(गुरु के द्ररा अभिषेक दिवस ) ८. उभेद ~ (मृत्यु) दिवस ६ लौकिक उत्सव १०. भाद्र ११. सत्संगति १२. 
| विपत्ति ( शक्ति के अपहरण ) का प्रतीकार १३. प्रमोद (दृतशक्ति क पनल ) १४. अ ` ` ` ` | का 
¶ दर्शन १४. योगिनीमेलक १६. स्वांशसन्तान अर्थात्‌ स्वमटिका सब्रह्चारी से मिलन १७. शस्त्र-व्याख्या का प्रारम्भ 
| ,, आस्त्र-व्याख्या का मध्य १६ शासतर-व्याख्या का अन्त 20. चक्र-करम से उदय होने पर १ स्वन म्‌ 
रेवता दर्शन २२, अपने अभिषेकं का दिन २३. प्रायश्चित्ताचरण । 

भोग अपवर्गादि की हितुभूत देड के जन्मदिवस को विल्ानोपाय कठा गया है । देह के बिना आत्मजान्‌ की 
सिद्धि सम्भव न होने के कारण. हसका जन्मदिवस नैमित्तक दिवस है । दीक्षा संस्कार के बिना देह के रहते हुए 
५ जान -प्राप्ति असम्भव होने के कारण दीक्षा दिक्स णवं गुरु के बिना दीक्षा सम्भव न होने के कारण गुरु का 
जन्मदिन भी मुख्य नैमित्तिक दिवस है । मृत्यु दिवस भी शिव से ठेकात्म्य प्रदान कराने वाला होने के कारण 
लिभिष्ट नैमित्तिक दिवस है ( अन्य व्यविति के मृत्यु-दिवस धर ही नैमित्तिक करम किया जाना सम्भव है तन्त्रा, 
२८. २१३-१६ )। 

केवल मरणदिवस ही पर्व नी होता अपितु जो भी लौकिक उत्सव स्वात्म विश्रान्ति प्रदान करते हुए 
संवित्सागर भ तरंग उत्पन्न करता है वह भौ पर्व के समान है । इससे विपत्तिनाश, प्रमाद ( हारित शक्ति का 
नलम) आदि मे पवत्य ताया गवा दै। उनम विशेषरुप से देवतार्यन करना चाहिय । पुरक्षोभादि मे 
स्वातत्य वं स्वसंवित्‌ की दृढता के लिए उनकी प्राप्ति के दिन विशेष अर्चना करनी चाहिये ( तन्त्रा, 
२८. ३६८-७0 ) । 
पर्व -महत्त्व- 

हरा प्रकार संवित्‌ मे वैशिष्ट्य का आधान करने वाले दिः 
प्त करती हू कामधेनु के रामान इच्छित फल को तत्काल प्रदान करती है ( विवेक, २८.२३ )। हसलिर 
देवसे। पर पूजा का विशेष निर्देश गिलता दै । हन परव दिवसो पर गुरु व देवताओं का तर्पण प्रमादवश नहीं करने 
वाले जन दुराचारी, दुष्ट एवं पशुतुल्य है । नित्यपूजा नहीं करने पर भौ दिवसो पर जानशक्ति आदि की 
प्राप्ति के लिए पूजा अवश्य करनी चाहिये । वशीकरण, आकर्पण एवं मारणयुक्त जो शक्तियाग बताया गया है वह 
सव पर्वदिवस पर बिना प्रयत के ही सिद्र हो जाता है ( तन्त्रा. २८. २७स-30 )। 

"पर्वसु विनापि योगं जञानं वा पूजयैव काम्यं सिद्ध्येत्‌ ` ( -विवेक 

गह नधत्रादि की विशिष्ट स्थिति का गानव-जीवन पर प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के द्रा कित चेत है 
व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती बै, उसका उसके व्यक्तित्वं पर प्रभाव पता दै । कालान्तर भ 
उससे सम्बन्धित ग्रो की विशिष्ट स्थिति उसके कार्यो की सफलता, असफलता एव उसकी चेतना को भी प्रभावित 
करती है । ग्रह न्त्र की विशिष्ट स्थिति अधवा चेतनालभ कराने वासे काल भ संविदृत्कर्षं अधवा मोक्ष प्राप्ति के 
लिए कर्म करने पर अल्प-प्रयाया से ही सफलता पराप्त होना उचित ही है । पर्व दिवसो मे प्रमुखस्प रो अनुयाग 




















म पर्वं हेते है। हन अवसरों पर संवित्‌ पूर्णतां को 
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किया जाना चाहिये ( तन्त्रा., २८. ४०स द ) । गप्तागुप्त विधानयुक्त चर्याक्रम से पूर्णं होने वाला आदि ~ याग इरा 
( अनु ) याग का अंगभूत ही है । समस्त कर्मो भ अनुयाग का ही विनियोग होने के कारण उसी का अनुष्ठान करना 
चाहिये ( तन्त्रा., २८. ४१, ४२ ब) 

अनुयाग चक म कन्या, अन्त्यजा, वेश्या, रागवती, तत्त्ववेदिनी, दूती आदि की व्यस्त ( एक-एक करके) वे 
समस्त ( एक साथ ) स्प से पूजा करनी चाहिये ( तन्त्रा, २८. रेस ४०ब )। 
नैमित्ति क विधि- 

नैमित्तिक विधि के अन्तर्गत प्रमृखस्प से देव की अर्चना सवं चक्रयाग करना चाहिये । इसके अन्तर्गत ही जे 
कुठ भी च्छित भोग अथवा मोक्ष के उपकारक हो, उन सबका एवं उसके उपायों यथा मृति, कुलपर्वादि 
स्नानध्यानादि क्रियाओं का भी पूजन तन्मयता- प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिये ( तन्त्रा. , रट. १८७-८६)। 

चक्रचार में निष्णात पूर्णसंविद्‌ अधवा उनके मेलकं से युक्त व्यक्ति चक्र अथवा पूर्णसंवित्‌ की पूजा मे सदा 
निरतं रहते है। जो चक्रचार से अनभिज्ञ अथ जा अनिष्णात है वे भी उस काल मे स्वक्रमार्चन से एवं 
योगिनीसिद्धसंघमिलन से तन्मयीभाव को प्राप्त हो जाते है ( तन्त्रा, २८. श८्स -२०ब) । पर्वादि मँ पूर्णं संविद्‌ 
कामधेनु के समान होती है जिसकी पूजा करने से तत्काल फल मिलती है ( विवेक, २८. 20 ) 1 

जिस प्रकार (नाटक ) दृश्य आदि म देर से प्रवेश करने पर भी किसी द्रष्टा को तुरन्त उसका ज्ञान हो 
जाता ढै उरी प्रकार योगाभ्यास के क्रम से प्राप्त होने वाली पूर्णरंवित्‌ को व्यविति संविदैक्यापन्न चकर मे प्रवेश 
करने ये तत्काल प्राप्त कर चेता दै ( तन्त्रा, २८. र५स- २२ब) | 

जिस प्रकार चिरकाल से धनवान्‌ व्यक्ति आदरपूर्तक उत्सव करते समय, तत्काल उस चत्र मे प्रवेश करने 
वाले व्यक्ति पर भी अनुग्रह करता है उसी प्रकार योगिनीसिद्ध नायक सुफलसिद्धि के लिए 
तत्छषण अभिज्ञात नवागन्तुक को भी अनुगृहीत करते दै ( २३स-२४ब)। दैशिक की आज्ञा से जिसके हृदय म जो 
मन्त्र, योग ओर क्रम रहता है वह पूजन से सिद्धिदाय होता है । सिद्धि एवं मुक्ति के लिए उसकी कुलाचार से 
पूजा की जानी चाहिये ( तन्त्रा, २८. २६-२७ब ) । 
योगिनीमेलक-~ दो प्रकार का होता है - हटमेलाप एव प्रियमेलाप। 
ठमेलाप-- तार-ओं, {मरय का पिण्ड एवं नमस्कार अर्थात्‌ शुरं नमः यह चतुर्वर्ण मन्त्र शाकिनी ( तन्त्रा. १५. 
४३२) स्तोभन करने वाला भर्म कृहलाता है एवं षष्ठस्धर-ऊ, प्राण-ह, त्रिकूट-ध्ष, ऊर्ध्वबाहू-ङह्, शूल-ओ 
बिन्दु-अनुस्वार, अनच्क-नाद एवं अर्धचन्द्र से नि्मित-दश्ौ यह मन्त्र सर्वसंहारक भैरव नामक हृदयमन््र कहा 
गया है । अग्निमण्डल मेँ स्थित होकर भैरवानल ( भरट नामक हृदयषन््र ) से तप्त करने पर शवितयौ वश भ॑ आ 
जाती है अर्धात्‌ हटपूर्वक मेलाप करती है । हठमेलाप कँ पश्चात्‌ तुरन्त उनका विसर्जन कर देना घाहिये अन्यथा वे 
दोष उत्पनन करती दै (तन्त्रा, 30. ₹३स-्७ब ) । हठमेलाप मेँ विशेषस्य से दिद्ररक्चण का विधानं 
गया द ( त॑न््रा., २८ ३७१) । 




















प्रयत्नशील होने परभी 
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षष्ठ स्वरों से युक्त बरी क्लीं व्ल क्ल हन वरणो से हृदय (पूर्वोक्त दषद्य ) को संपुटित कर के जप करना 
चाय । प्रत्येक वर्णं से अथवा दो को से अधवा सभी को से एक साथ संपुटित करने पर प्रियमेलापं होता दै 
(तन्त्रा, 30. ६७स- ६८) जिसमें इच्छानुसार आचरण का विधान किया गया है ( तन्त्रा, २८. ३७१) । 

योगिनीमिलक से अवश्य ज्ानप्राप्ति होती है इसलिए वह पर्व होता हे। अपनी सन्तानादि से मिलन भी 
पर्वदिवस होता दै ( त्त्रा, २८. ३७२ेस ७३ब)। 

जो संवित्‌ सर्वव्यापिनी होने पर भी देहभेद से संकुचित प्रतीत होती है वही मेलक म दूसरी संवित्‌ से 
रतिबिम्बत होने के कारण संकोच त्याग कर पूर्णं स्वस्प को प्रकाशित करती है। हन्द्रियरक्निमियो के माध्यम से 
बाहर की ओर उच्छलित संवित्‌ अनेक दर्पणस्वस्प योगिनीसम्बन्धी प्रतिबिम्बित होती हुर्ह सभी मे 
विकास को प्राप्त करती दुर सर्वाकारता को प्राप्त करती ठै - (तन्त्रा. विवेक, २८. ३७३स ७४ब)। 

अनेक सभाओं म गाए हुए गौतादि मे सभी के तन्मवौभाव म जे प्रसन्नता होती है वह किरी एक की नही 
होती । संवित्‌ स्वतः हौ आनन्दनिर्भर होती है, वद नृत्यादि विषयो से उस प्रकार की एकता को प्राप्तं करके 
प्णान्द पराप्त करती है ( तन्त्रा, २८. ३७५स-9७ब ) । यह {नृत्यादि विषयो भ॑) संकोच के कारण ईर्ष्या, असुया 
आदि के कारणो का अभाव होने से वह संवित्‌ निर्मल स्वच्छ आनन्द से युक्त होती है । इसलिए चकरार्तनादि ॥ 
अतन्मय विजातीय कौ, उसके संवित्‌-संकोच के कारण प्रवेश नही देना चाहिये । अपने अभिन्न अगो की भीति 
जितने शरीर एक संवित्‌ पर आभ्रित हो सरके, उनकी ही चर म॑ पूजा करनी चाहिये । तने पर भी कोह प्रमादवश 
चकर म प्रवेश कर जाए तो उससे संकोच न करके अपने निश्चित आचरण को उसके राय करना चाहिये जिर 
वह अनुग्रह शक्ति से युक्तं होकर तनभवी हो जाए अन्यया उसकी निन्दा करने के पश्चात्‌ उसे समाप्त करं देना 
चाहिये । समयोल्लंधन करने वालो के लिए शत्रो यही विधान है-- 

"समयप्रतिभेतंस्ददनाचारांश्च घातयेत्‌ । 

्रीमतिपचुशास्त्र मै भी वही कठा गया है कि प्रारम्भ ने प्रवेश को यलपूरक नियमित करना चाहिये किन्तु यदि 
कोई प्रवेश कर लेता ठै तो उसके विषय भ विचार नहीं करना चाहिये ( तन्त्रा. २८. ३े७६्स-च्४्ब ) अत्र 
लोकाचार-स्थिति की दृष्टि से अतन्मय में प्रवेश करने पर चक्रार्धनर व्यक्ति को उस काल म चक्रपूजा आदि 
नही करनी चाहिये । उस व्यक्ति के चले जाने पर अथवा दूसरे दिन उस पूजा को करना चादिये ( तन्त्रा, २८. 
८४स-८५४ब ) ! कृलार्णवतंत्र के अनुसार भी पशु की सन्निधि भे मत्स्य, मांस, आयव के व्रा अर्चना नहीं करनी 
चाहिये ( ११, १२अब) । 
पवित्रके विध 

श्रीरलमाला, त्रिशिरस श्रीसिद्धाटनसद्भाव, मालिनीसारशासान आदि शास्त्र के आधार पर तन्त्रालोक मे 
पकिनरिकं विधि का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पवित्रक विधि प्रमुखर्प से रत्नमाला शारत्र पर आधारित है 
( तन्त्रा, २८. ११२-३ )। 
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वासुकि के बडे भाई नागराज पवित्र क्षीरसागर के मन्थन से उत्पन्न विष के कारण मूर्छित हो जाने से अपने 
सोक भर वरषा-काल म निवास करने भ असमर्थ पे। उन्होनि भैरव की आराधना सहस वर्षं तक केवल वायुभक्चण 
करके की एवं उनके सन्तुष्ट होने पर निवेदन किया-- "हे नाथ! वर्षाकाल म मै अपने पाताल मे निवास करने भ 
समर्थं नहीं ब्रु |" परमेश्वर ने भी उन्हे अपनी जटाओं मे धारण कर लिया हस प्रकार समरत देवताओं के सिर पर 
धारित हृए। 

मदान्‌ व्यक्तियों के द्रा सम्मानित व्यक्ति की सभी को पूजा करनी चाहिये । इसलिए पवित्रक विधि विशिष्ट 
दिवसो मे करणीय है, वैसे भी पवित्रक विधि के बिना दीक्षा, ज्ञान, गुरु की आराधना आदि सब कठ व्य ह 
क्योकि नाग हन सबका शिवाज्ञा से हरण कर लेता है । स्वयं महेश्वर के व्रा सिर पर धारण किए हुए ओर 
हरी के व्रा समस्त देवताओं के एवं स्वयं शिरोभूत नागराज पवित्र की कुलज्ञानियों व्रा यागपूर्वक पवित्रक 
विधि से पूजा की जानी चाहिये ( तन्त्रा, २८. ११८-२१ब) 
करणीयकाल- 

आषाढ़ मास के शुक्ल पश्च मेँ जब सूरय मिधुन कर्कं अथवा सिदादि भ स्थित हो, तब से प्रारम्भ करके कार्तिक 
मासके अन्तिम दिन तुलपूर्णिमा पर्वन्त अविच्छिल्नस्प से पवित्रक विधि को करना चाहिये। नित्यातनतर 
को मानने वासे कार्तिक के कृणणपश्च के अन्तिम दिवसा अर्थात्‌ दीपावली पर्यन्त करणीय काल को 
मानते है ( तन्त्रा, २८. १२१स-२४६ब)। अन्व विदरन्‌ माघ मास के शुक्ल पश्च के फूचिन््रदिवस-पूर्णिमा को कुल 
पर्वं मानते है क्योकि दक्षिणायन काल कुल एवं उत्तरायण का काल अकुल स्प मेँ कडा गया है । इसलिए माघ 
मास की पूर्णिमा कुलशन्दवाच्य दश्चिणायन का अन्तिम दिवस होने से कुलपर्वं कदलाती है । हस प्रकार दक्षिणायन 
के ढः मास परवन्त पवित्रक विधि करने से जिनका समय लोप हो गा ै उनके भौ प्रकाशत्व की सिद्धि होती ह 
( तन्त्रा, एद, १२४स-२७ब) | वह विधि सदैव शक्त्यात्मक शुक्ल पश्च म ही की जानी चाहिये। 
विधि- 

पवित्रक-सूत्र के लिए एक, दो, तीन्‌, चार, पौच अथवा छः तार वाले एक बटे मुक्तापवित्रक सुवर्णं सूत्र को, 
जिसमे सुवर्ण रत्नों के व्ररा गंठिं पड़ी हुर्हं हो, कल्पित किया जाता है। सूत्र म हाली जाने वाली गांठों की संख्या 
 गूरवदि की दृष्टि से अन्तर होता है। गुर के सिए तिगु सूत्र म एक सौ एक गति हालौ जर परम गुरु के तीन 
गाठ अधिक हों एवं परमेष्टी के लिए चार अधिक हो । पूर्वसिद्र आचार्यं व योगेश्वर के लिए क्षः गाठ अधिक 
डालने का विधान है। शिव के लिए ग्रन्धिस्थान मे विचित्र रलो की योगपूर्वक आठ गतिं अधिक कटी गर्ह है । 
विद्यापीठ एवं अक्षसूत्र आदि भे भी गुरु के समान एवं शिव के समान विधि की जाती है । बटुक ( ब्राहमण ) के पास 
स्वर्ण का अभाव होने पर चदी का वचँदीकाभीन होने पर पाट्टसूत्र व उसके भी न होने पर रेशम अथवा 
कपास के तीन सूत्र को तिगुना हस प्रकार नवगुण सूत्र से ्रिगुणादि के क्रम से बारह गुना होने पर्यन्त कल्पन 
करना चाहिये । उससे भी तिगुना अर्थात्‌ छत्तीस गुना, जिरमे अठारह ~ अठारह तन्तु अधम एतं मध्यम होते ढै 
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का भी पुनः तिगुना करने पर एक सौ आठ एवं उसका भी तिगुना तीन सौ चौबीस गुना भ्रष्ठ माना गया तै । सुतर 
भे अध्वा, कला, भूवनादि के आघार पर ग्रन्थौ हालौ जाती दै । षडध्व-कलना के अनुरूप प॑च कलाओं की पौच 
्रन्ि्यौ समस्तस्प मे एवं व्यस्तस्प मे भूवनों की एक सौ अठारह ग्रन्थि्यौ अथवा तत्वों की छत्तीस ग्रन्थौ. कुंकुम 
के द्ररा रंग एव गन्ध से पूरित करके बनानी चाहिये । उन्हे विशेष विधि से पूजित करके, पित्रक को समस्त 
अध्वाओं मे पूर्णता की भावनापूर्वक गुरु एवं स्वयं के जानु नाभि, कण्ठ एवं भिर के अन्त तक अर्पित करे। 
तदनन्तर गुरुपूजापूर्वक महोत्सव करना चाहिये । शासनगामी ( शासन के अन्तर्गत आने वाले) सभी को दक्ठिणा, 
वत्र. भोजनादि के द्ररा तृप्त करना चाहिये। चार मास, सात दिन अथवा तीन दिन तक 
गीत-वृत्यादि से परिपूर्णं महान्‌ महोत्सव करना चाहिये । अन्त भे क्षमा-प्रा्यना करके देवता, मण्डलादि का 
विसर्जन करना चाहिये ( तन्त्र , २८. १३०-४१)। 
त्रिशिरस्‌-शास्त्रोक्त पवित्रकं विधि 
करणीय-काल- श्रावण से लेकर कार्तिक पर्यन्त शुभदायी शुक्लपक्ष मै पतित्रक विधि करनी चाहिये । प्रस्तुत शत्र 
म निम्नलिखित अकार्यो के लिए प्रायश्चित्त के रुप मेँ पवित्रक विधि का विधान है- 

जो व्यक्ति समय-भ्रष्ट हो अथवा गुरु, शस्त्र आदि को दूषित करने वाले हो, नित्य नैमित्तिक के अतिरिक्त 
पर्व रन्धि न करने वाले हो, कामनापूर्वक या कामना के बिना भी छोटा-सा भी पाप जिसने किया हो उसकी 
शान्ति एवं शुद्धि के लिए पवित्रक विधि की जानी चाहिये ( तनत्रा., २८. १४८-४०) 
 विधि- समयी. पुत्रक, साधक, आचार्यं - चारों आश्रमस्थो के लिए क्रमशः पाटटगुत्र, कौशेय, कपारा ओर श्राका 
सूत्र जो सुन्दर स्त्री के द्रा काता गया एं प्रो्चित हो, को तीन प्रकार से तिगुना करके एक सौ आठ, उसके 
आधे चौपन अथवा उसके आधे सत्ताइय तन्तुओं वाला सूत्र कल्पित करे अथवा पूर्वसंख्या एक सौ आठ मे से 
क्रमशः दस-दस को घटाते हुए अटूठानते अथवा अठढत्तर, अथवा नौ अथवा पच संख्याओं को घटते हुए 
विभिन्न संख्याओं वाले तन्तु को करना चाहिये । हनम्‌ से जितनी संख्या वाला भी तन्तु हो उतनी ही ग्रन्थिवौ उस 
सूत्र म बनानी चादिये। उन्हे चारों ओर से कुंकुम से लिप्त करना चाहिये । व्यक्त एवं अव्यक्त सिग मे 
पीठावरानक सूत्र जानुतटपर्यन्त कल्पित किया जाना चाहिये । समस्त पूजा कायो मे त्रितत्त्व-आत्मा, विद्या एवं 
श्िव-का परिकल्पन करने के कारण सत्र मूर्धा पर शोभनीय होता ठै ( तन्त्रा, २८. १५१-५५) 

पवित्रक का कल्पन अनेक स्थानों पर किया जाता है । विद्यापीठ, चलर्लिग, स्थण्डिल, गुरुगण, घण्टा, 
प्रसुव, लिगीशिष्य, तोरणद्रर, स्वदेह एवं अग्निपीठ पर शोभानुसार पवित्रकं बनाया जाता है । याग-गृह एवं 
प्रसाद भे विशेषस्प से वरण े चित्रित पचितरक का कल्पन करिया जाता है । हन रानो पर पवित्रो भ निम्लिखित 
संख्याओं मे ग्न्थि्वौ हाली जाती है । विद्यापीठ म पचास, प्रतिमा, सिंग एवं पीठ भे अहतालीस, घण्टा मे पच्चीस, 
स्रुवा मे अठारह, सुक भे चौबीस, प्रराद मे छृत्तीस, मण्डप मे बारह, स्नानगृह मे सोलह, ध्यानगृह मर चौबीस, गुरु 
के पवित्रकं म सात एवं साधक के पच्‌, पुत्रक के लिए सात एवं समयी के लिए चार तथा अन्य शास्त्र भ स्थित 
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शिष्य के लिये पीच ग्रन्थियों का विधान किया गया है । लिंगी के लिए केवल ( एक ) ग्रन्थि एवं तोरण मे दस, ्ररो 
म आठ ग्रन्थयो वाले पवित्रक का निर्माण किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, २८. १५६स-६२ब) । | 

उपर्वुक्त स्थानों भ निर्दिष्ट संख्या की प्रन्थिर्यो के साथ पवित्रकं का कल्पन करके, मन्त्रजाल के साथ पूज 
करते हुए उनम स्थिरता को प्राप्त करना चाहिये । पवित्रको का सम्पादन करके संपात संस्कार करना चातिए ` 
साय ही आहिनक कृत्य भी करने चाहिए। सके पश्चात्‌ छिद्रसाक्षी संवत्सर-भैरव का ध्यान करना चाहिये एव॑ 
पूर्ति प्रदान करके मन्त्र भैरव से प्रणामपूर्वक निवेदन करना चाहिये ~ हे मातृनन्दन! जो कु विधान मै नही 
कर पाया हँ का गलत किया है, उससे होने वाले दोष आपकी कृपा से नष्ट हो जाप । हे रश्मिचकरेश! आपको 
नमस्कार । मृह्म पर प्रसन्न हो ।" हस प्रकार देवता को निमन्त्रण-पवित्रक प्रदान करना चाहिये । हसके पश्चात्‌ 
गुर, योगिनिये, शेत्रपालों एवं मातृदेवियों को बलि प्रदान करता है ओर शिष्यो को पंचगव्य, चरु एवं दन्तकाष्ठ 
प्रदान करता है । इसके पश्चात्‌ आचार्य (रात्रि को सोने के पश्चात्‌ ) सुबह उठ कर आहिनककृत्यों को करके, 
विधिपूर्वक गणेशादि की पूजा करके पवित्रकं को एकत्रित करता है एवं उन्द भैरव के पर्व पश्चिम्‌, उत्तर, दक्षिण 
एवं ऊर्ध्वस्थित पौचो मुखं म निविष्ट करता है । दन्तकाष्ठ का नियोजन पूर्ववक्त्र म, मृत्तिकायुक्त धात्री का द्िण 
भ, आमलकयुक्त मृत्तिका का पश्चिम मे एवं अः7लक-युवः जल को चारो के साध नियोजित किया जाता है। 
लकही, मिट्टी आदि से युक्त भस्म ऊर्ध्वमुख मे एवं उत्तर - मुख भ उत्तम चुम्बकं का निवेश किया जाता ठै । हन 
पचो पवित्रो को ईहशानकोण मेँ स्थापित किया जाता है । कुशा, समिधा एवं पंचाव्य को र्व ( शिव ) के अगे रखा 
जाता है। इसके पश्चात्‌ वामामृतादि से युक्त त्रिविध नैवेद्य, मद्य एवं विविध पान-साम्गरी प्रदान की जाती है। 
इसके पश्चात्‌ तिले के साय बकरे के मांस फो अथवा धृतयुक्त तिलो को अथवा शक्कर से युक्त धान्य अथवा 
तण्डुल को पंचामृत से आप्लावित करके होमं करना चाहिये (तन्त्रा. २८. १६४५-७३ )। `` 

परादि तीनों शक्तियो का एक हजार आठ बार मूल मन्त्र अथवा अंगववत्र ~ सहित मन्त्र का जप करना 
चाहिये । अग्नि के लिए एक सौ आठ बार उच्चारण करके पूर्णाहुति-क्षेप करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ अंजलि मे ¦ 
पवित्रक का ग्रहण करके यह पाठ करना चाहिये- "हे विभू! अनजाने म अथवा जानवृह्य कर जो विधान मैने नही 
किया हो, उसके दोष से मेरी पवित्रकं विधि आपकी आज्ञा से मुक्त हो ।" इसके पश्चात्‌ मूलमन्त्र को पूरित करना 
चाहिये एवं वौषडन्तं पवित्रक को विन्दु की समाप्ति पर्यन्त प्रदान करना चाहिये । हस प्रकार नादान्त्‌, समना के 
अन्त एवं उन्मना के अन्त तक पवित्रकं करना चाहिये । गृहस्थी इसे अनुलोम क्रम से एवं नैष्ठिक विलोमक्रम से 
अर्थात्‌ उन्मना से बिन्दुपर्यन्त पवित्रक-चतुष्टकं को करता है। साथ ही विविध वस्त्र, छत्र, आभूषण, दीपमाला, 
सोने के तिलो से भरा बर्तन, वस्त्रो का जोहा आदि प्रदान करते हए शिवभक्तो को यथाशक्ति भोजन कराना 
चाहिये एवं उनका पूजन करना चाहिये \ साम्य के अनुसार चार, तीन अथवा दो महीनों अथवा एक दिन भौ 
महोत्सव करना चाहिये । वौ से दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिये । तदनन्तर दैशिक की पूजा करके उत 


स्वस्थ, दध देने वाली, सुवर्ण, रल. रुपए, रत्र, आभूषण आदि से युक्त गाय दी जानी चाहिये । गुरु भी कहता है 
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कि तुम्हारी विधि सम्पूर्णं हो । देवता को पुनरागमन के लिए निवेदन -पूर्वक विसर्जित करना चादिए। गुरु गुप्त 
आभूषण नैवेद्य आदि लेकर इसके पश्चात्‌ किए जाने वाले याग मै उन्हे नियोजित करता है एवं शेष वस्तुओं को 
गहरे जल भे हाल देना चाहिये । यह पवित्रकं विधि समयी, पुत्रक, साधक, आचार्य सभी के व्ररा समानस्प सेकी 
जानी चाहिये ( तन्त्रा. २८. १७४-ष्६ब ) । 

पवित्रकं विधि का महत्त्व हसौ से स्पष्ट है कि नित्यपूजा भे पूर्णता पर्वपूजा करने पर आती है एवं 
पवित्रक-पर्वपूजन को भी सम्पूर्णता प्रदान करता है । पवित्रकविधि का लोप होने पर प्रायश्चित्त का विधान किया 
गया है । प्रायश्चित्त के द्वरा शुद्ध होकर पुनः पवित्रक विधि करनी चादिये ( तन्त्रा. २८. १४४स-४६ब ) । घन 
नहीं होने पर कुशयुक्त काश के द्वरा भी पवित्रक-पूजा करनी चाहिये, किन्तु धन होने पर जानवृह्य कर कंजूसी 
करने से रोग या नरक की प्राप्ति होती है ( तन्त्रा, २८. १४३स-४४ब) । 
भ्राद्ध ~ विधि-- 

किसी विशेष निमित्त से निश्चित दिवसो पर की जाने के कारण श्राद्ध तिधि भी नैमित्तिक कर्म के अन्तर्गत 
निस्पणीय है । तन्त्रालोक भ राद्ध ~ विधि का निस्पण सिदवान्ततन््र, श्रीमद्भरुणतनत्र, श्रीमन्मतंग आदि शास्त्रों के 
आधार पर किया गया दै । समस्त मृत जीव जिन्हे अन्‌त्येष्टि दीक्षा दी गर्ह हो अथवा न भी दी गई हो, तब भी 
उनके लिए शद्ध विधि का आचरण किया जाता है। 
करणीय काल-- मृत्यु के पश्चात्‌ तीसरे दिन, चौथे दिन, दसवें दिन, प्रथम्‌ वर्ष के समस्त महीनों भै मृत्यु की तिथि 
को एवं सके पश्चात्‌ प्रत्येक वर्ष मृत्यु की तिधि पर हस विधि को किया जाता है ( तन्त्रा. २४, 3)। स्मृतिकारो 
ने भी हन्दीं दिक्सों पर मृतक का श्राद्ध करने का विधान किया है । 

राद्ध विधि मे भी अन्य विधिर्यो की भौति देवता का यजन एवं अग्नि म हवन किया जाता है । इसके पश्चात्‌ 
राद्ध मे विशेषस्प से करणीय विधि के अन्तर्गत गुरु हाथ भे नैवेद्य का ग्रहण करके वीर्यरुपिणी, वृद्धिकारिणी, 
अन्नमयी अक्ति का ध्यान करता है एवं उस शक्ति के द्ररा समाविष्ट स्प मे साध्य का चिन्तन करता है एवं उसमे 
जो भोग्यस्प पाशव अंश है, उसका अर्पण कर देता है । हसा प्रकार शिष्य भोक्ता से ेकात्मयपूर्वक शिवरुपता को 
प्राप्त कर लेता है ( तन्त्रा. २५.४स-६)। 

भ्रीमद्भसतनतर के अनुसार पुत्रक गुर अथवा साधक को उपकार करने की दृष्टि से माता, पिता, गुरु एवं 
उनकी पत्नी की शक्ति के बांई एवं दांई ओर के मध्य स्थित अन्तराल म बहने वाली नाड़ी को प्रवादितं करते हु 
देवता को अर्पित करना चाहिये । विषुव ध्वासर (? ) के प्रातः एवं सायंकाल मे दश्च एवं वाम नाडी प्रवाहित होती 
है । उनके वहनकाल की अपेश्षा से अथवा योगी के द्ररा निजेच्छा से प्रवाहित नाड़ी के लिए हस विधि का आचरण 
करिया जाना चाहिये, जिसे प्रवादित करना हो उस नाड़ी की भावना करनी चाहिये, भावना के द्ररा तन्मयी भाव 
प्राप्त हो जाने पर वह नाडी स्पष्ट ही प्रवाहित हो जाती है अथवा जिसे प्रवाहित करवाना हो, उसके अंग को हाथ 
से दबा कर पेट को दुकान से भी नाटी क्षण-भर मे प्रवाहित हो जाती है ( तन्त्रा, २४. १४-२१ब ) । 
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यद्यपि दीक्षा, अन्त्यष्टि आदि मै से किसी एक भी विधि के करने से लकय की प्राप्ति हो जाती है तथापि 
मुमु के तन्मवीभाव की सिद्धि के लिए समस्त विधिर्यो का आचरण किया जाना चाहिये वभू के सिए तो अनेक 
फलो को प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक क्रियां करनी होती है, हरसलिए उसके लिए भी मृतोद्धार श्राद्र आदि 
विधिर्यो को करना चाहिये (तन्त्र, २४. ८-६)। हस प्रकार श्राद्ध के द्ररा भी भोग एवं मेश्च दोनो की प्रापि 
होती है। 
प्रायशिचित्त--- 

निर्विकल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यद्यपि प्रायश्चित्तं का कोई अर्य नहीं है किन्तु अतत््व-ज्ञानियो पर 


अनुग्रह करने की दृष्टि से उनके लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । जैसा किं गीता मे भ्रीकृष्णनेभी 
काहैकिवे संसार के द्वरा अनुकरण किए जाने की दृष्टि से कर्मं करते रहते दै--"यदि हुवहं न वर्तव जातु 


कर्मण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थं सर्वशः । ।" ~ {३,२३) 


उसी प्रकार जानी व्यक्त को भौ प्रायश्चित्त करते हुए देख कर मृ व्यक्ति उनका अनुसरण कर एवं अपने 


पापों से मुक्ति प्राप्त करेगे। श्रीमतिपिचुशात्र मे भी देवी के व्ररा यह पृने जने पर कि मनत्रमत्र ही पापनाशी होता 
है फिर प्रायश्चित्त-विधि की क्या आवश्यकता है? महेश्वर ने उत्तर दिया-- यह सत्य है कि एक बार भ जप 
` करने पर मन्त्र जानी को समस्त कर्मञाल से मुक्त कर देता है तथापि मर्यादा की रशा के सिर प्रायश्चित्तविधि 
का निस्पण किया गया है ( तन्त्रा, २८.४०८-११)। 

अत्तवज्ञानी जो केवल चर्या म ले रहते दै उनका चित्त चंचल हो जाने से ज्ञान की हानि हो जाती है एवं 
निर्विकल्प ज्ञानी भी यदि गप्तिपरक शारत्रीय नियन््रणाओं का पालन कर रहा है तो उसे अतत्त्वज्ञानी के साय 
आचरण ( संकर ) नहीं करना चाहिये ओर यदि वह एेसा करता है तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये जिससे उन 
( अतत्त्वज्ञानी } की बुद्धि शास्त्र के अर्थं म द्विविधाग्रस्त नहीं होगी ( तन्त्रा, २८.४१५-४)। 

समय-नियमों का पालन न करने से उत्पन्न पातकं के निवारण के लिए विभिन्न शस्त्रो मे विविध 
प्रायश्चित्तं विहित है ( तन्त्रा, २८.४१५-१६ब्‌)। 

भरीरतनमालाशारत्र के अनुसार शिवहस्त विधि के अन्तर्गत वर्णित अस्त्रमन्त्र का सौ बार जप करने से 
््रीवध के अतिरिक्त अन्य समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। स्त्री-वध तो साक्षात्‌ शव्तिनाश-स्वस्प है जिसका 
प्रायश्चित्त के द्रा निराकरण नहीं किया जा सकता । उससे तो महादोष एवं शाश्वत नरक की प्राप्ति होती है। 
कुलोत्पन्न के द्वरा समयोल्लंघन करने पर दुष्टकर्तरी निष्कृति जिसके अन्तर्गत एक सौ आठ अघोर मन्त्रौ के 
जप का विधान है, के द्ररा प्रायश्चित्त किया जाता है। अज्ञानवश समय-नियमों का उल्लंघन करने पर भटात् 
का सौ बार जप करने से प्रायश्चित्त हो जाता है।श्रपूर्वशारत्र के अनुरार रामी के शोधन के लिए मर्यादा के 
उल्लंघन के स्तर के अनुरुप मातृका एवं मालिनी मन्त्रो का तीन लाख संख्यापर्वन्त जप करना चादिये। 

्रब्रहूमयामल के अनुसार अनधिकारी ( अदीक्ित ) के द्रा तूरादि का दर्शन कर लेने पर भी प्रायश्चित्त 
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किया जाना चािये। ब्रहूमघाती, गुरुशय्या का सेवन करने वाले, वीरद्रव्य के अपहर्ता, देवदरव्य का अपहरण करने 
वाले, मूर्ति पर प्रहार करने वाले, लिगभेदक, नित्यविधि का लोप कर, अपने व्रतोचित अक्षसूत्र योगदण्डादि-- 
मात्रा परिच्छेदो को भरष्ट करने वाले, शक्ति को प्रकट करने वाले को क्रमशः लक्च से दुगुना जप करना चाहिये। 
अर्थात्‌ ब्रहमघाती लक्ष, गुरशव्यागामी दो लाख, वीरद्रवयहर्ता चार लाख, देवद्रव्यहर्तं आठ लाख हस प्रकार 
प्रायश्चित्त किया जाएगा ( तनतरा, २८. ४१६स-२१)। किरी व्रत म स्थित अल्पभोगी, ब्रहमचर्वपराा, 
दूतीपरिग्रह करे अन्तर्गत काममोहित होकर संगमन करने वाले को एकं लाख जप करना चाहिये 
( तन्त्रा, २८. ४२२-२३ब)। 

प्रायश्चित्त एवं हसी अर्यं मे प्रायश्चित्ति शब्द का वेदो म भी अनेकत्र प्रयोग मिलता है। वौ पाप के 
निराकरण का प्रश्न नहीं है अपितु यज्ञ म अचानक घटी कोई घटना अथवा अनिष्ट के मार्जन के लिए इसे किया 
जाता है। आश्वलायन श्रौतसूत्र ( ३.१०) म भी कडा है-- " विध्यपराधे प्रायश्चित्तिः" । इराकी व्याख्या म कटा 
गया ३ै-- विदहितस्याकरणेऽन्यथाकरणे च प्रायश्चित्तिः कर्तव्या ।" कालान्तर मे पापक्षयं के लिए प्रायश्चित्त का 
प्रयोग हनि लगा है । यद्यपि - हस विषय भ मतभेद है कि प्राश्चित्त से जानकृत पापों का भी नाश हो 
जाता है या केवल अज्ञानकृत। भिताश्रा (३.२२०) के अनुसार-- "प्रायश्चित्त शन्दश्चायं पापक्चयार्थ 
नैमित्तिके कर्मविशेषे स्दः ।" 

हसा प्रकार श्रौत एव॑ स्मार्तं विधि की ही भौति तान्तिक विधि-विधान म भी नित्यनैमित्तिकादि कर्मो का 
अपना स्थान एवं महत्त्व है । भौत एवं स्मार्तविधि भ भी निश्चित नियमों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही 
नित्यादि कर्मो को करने का अधिकारी होता है एवं तान्त्रिक विधि मे भी दीधित के लिए ही हन करमो को करने का 
विधान है। 
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पञ्चम परिच्छेद 
याण 


सामान्य स्वस्प 

तान्त्रिक कर्मकाण्ड मै ज्ञान ओर क्रिया का समान महत्त्व है । हस कर्मकाण्ड की एक प्रमुख विशेषता यह भी 
है कि हसके कर्ता भ ज्ञान का एक निश्चित स्तर एवं योग साधना मे प्रवीणता अनिवार्य है । हस योग्यता के 
निश्चय के लिए ही शिवशासन म अधिकार से पूर्व दीक्षा का विधान है । दीक्षा के अन्तर्गग याग एकं प्रमुख कृत्य 
है । स्नान, स्थानकल्पना, न्यास, तर्पण, अर्धपात्र-विधि, कुण्डनिर्माण एवं उसका संस्कार, चरु संसिद्धि आदि याग 
के अरन्त्गत किए जाने वाले प्रमुख कृत्य है । 

दीक्षा, याग आदि समस्त उपायों का अन्तिम साध्य शिवावेश है । यदि कर्मकाण्ड के बिना भी सामान्य व्यक्ति 
म साध्य पराप्त करने की योग्यता है तो कर्मकाण्ड अर्किचित्कर हो जाता है । प्रातिभज्लानवान्‌ के अतिरिक्त अन्य 
ममु्रूओं का परसंवित्‌-समावेश हन साधनों से ही सम्भव दै । सलिए हन क्रियाओं की उपयोगिता असन्दिग्ध है । 
यही कारण तै कि शारत्रो मे एक ओर कर्मकाण्ड के उपयोगी ओर सहायक होने के अनेक उद्वरण मित्ते है तो 
दूसरी ओर ( स्वभ्यस्त-ज्ञानियों के लिए) उनके निरुपयोगी होने के भी प्रमाण उपलब्ध है । हमे कोई सन्देह 
नहीं कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय किसी न किसी कर्मपरकरिया को अपनाता रहा है जो साधारण साधको को अपना 
अनुयायी बनाने म उपयोगी होती थी । वह प्रकिया विशिष्ट मानसिकता एवं परिवेश के निर्माण म सहायक होती थी 
ओर उनसे प्रभावितं भी । इसी कारण तान्त्रिक कर्मकाण्ड के दौ प्रकार मिलते है एक सामान्य साधक के लिए एवं 
दूसरा वीर साधक के लिए, जिन्हे क्रमशः दक्षिणाचार एवं वामाचार कहा जाता है । 

प्रत्येक कर्मकाण्ड मँ किसी देवता-विशेष को लक्ष्य करके मन्त्रविशेष का प्रयोग किया जाता है जो इस क्रिया 
को मन्त्र-चैतन्य से प्रदीप्त करता दै। लौकिकं स्नानादि से धार्मिक-विधि सम्मत स्नान-क्रिया भ यही 
( मनतर-प्रयोगादि ) प्रमुख अन्तर ठै । अन्यधा दैनन्दिन स्नान करने वाले को भी कर्मकाण्डीय स्नानकर्ता के पमान 
फल प्रप्त'होना चाहिये । तान्तिक कर्मकाण्ड की एक ओर प्रमुख विशेष्ता यह है कि पूजन, अर्चन, यागादि एक 
ओर तो बाह्य आधारो म किए जते है तो दूसरी ओर देह मे प्राण-शक्ति की परिकल्पना अधवा योगविधिपूर्वक 
पूर्णं होते है। उदाहरणार्थ पीठ स्थान बाह्य भी है एवं देह के भीतर भी । बाद्य-याग्‌, जो आन्तर-याग से 
समन्वितस्प मँ किया जाता है, इस परिकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है । इसके अन्तर्गत बाहूय देवताओं के 
अर्चन तर्पण के साय ही देह मे स्थित देवता, प्राण मे स्थित देवता एवं संविन्मात्र मँ स्थित देक्ताओं का भी विभिन्न 
यौगिक विधियो से अर्चन-तर्पण किया जाता है । 

सामान्तया याग म जो उपादान काम मे आते है, एवं उनका जो प्रयोजन है, उनका एक साथ निस्पण, 
व्याकरणसम्मतं कारकं से समन्वय स्थापित करते दए, हस स्प मेँ किया गया है-- 
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पुष्यादिद्रव्य - कर्म 

जल - करण 

देव्ता ~ सम्प्रदान 

अर्घपात्र - अपादान 

यागवेशम ~ अधिकरण --( विवेक, १५. १४६) 


कारक वह है जिसका करिया से अन्वय ( सम्बन्ध ) हो । हस प्रकार उपरिनिरदिष्ट सभी कारक दै । इनमे 
प्रधान कारक करत या यष्टा है क्योकि क्रिया को करने म उसी का वास्तविक स्वातन्य है । शेष का कर्तृत्व गौण 
एवं उपचरित दै । अतः उनका क्रिया से साक्षात्‌ संबध न होकर कर्ता के द्ररा उनका कारकत्व निष्यन्न होता दै । 

प्रायः सभौ यागो मे स्नान स्थानकल्पना, विविध प्रकार के न्यास, तर्पण, अर्धपात्रपूरण, कुण्ड-निर्माण एवं 
संस्कार, चरुसंसिद्ि आदि कृत्य किए जते है । 
विधि- 

याग के प्रारम्भ मे सर्वप्रथम स्थानशुद्धि, देहशुद्धि आदि के लिए स्नानादि का विधान किया गवा है। 
स्नान-न्यासादि उपाय, यागयोप्य वस्तुओं एवं यजमान भे शुद्धता का आधान करते है । यद्यपि आनन्दशारत् के 
प्रामाण्य से बुद्धिमान्‌ के लिए कुछ भी अशुद्ध नहीं है तथापि स्नान, सद्व्रादि सन्तु्टि प्रदान करने वाले होते दै । 
स्नानादि बाह्य देद को निर्मल करते हुए प्रमाता को निर्मल बनाने म सहायक होते दै ( तन्त्रा, १५. ४५-६) एवं 
न्यासादि क्रियाओं को करने की योग्यता प्रदान करते है-- 

"युक्तं स्नानं यतो न्यासकर्मादौ योग्यतावहम्‌ ।" - तन्त्रा. १४. ७६अब्‌ 

स्नानादि समस्त विधिव मनर से प्रदीप्त स्प म की जाती है । यही सामान्यतः दैनन्दिन जीवन गें किए जाने 
वाले स्नानादि क्रियाकर्मो से तान््िकं यज्विधि भ किए जाने वाली क्रियाओं का अन्तर है । यज्ञ चाहे वैदिक हो 
अथवा तान्तरिक-- "देवो भूत्वा देवं यजेत्‌” की मान्यता सर्वत्र स्वीकृत है जिसके लिए ही सर्वप्रयम न्यासादि 
विधिं का विधान किया गया है । इसके बाह्य एवं आन्तर दो प्रकार है । बाह्य विधि कर्मकाण्डस्प है एवं आन्तर 
योगस्प । प्रत्येक विधि के अन्त भै प्रायः फलश्रुति अथता उसका माहात्म्य भी वित है जो भोगेच्छ लोकधर्मी 
साधक एवं मुमृशचु शिवधर्म साधक के लिए मिन्न-मिन्न है। 
स्नान : प्रकार -- 

स्नान के आठ प्रकार देवदेव शिव की आठ मूर्तयो से सम्बन्धित है । अष्टमूर्ति शिव की कल्पना पुरानी है। 
कालिदास ने शाकुन्तल की नान्दी भँ अष्टमूर्ति शिव का स्तवन किया है। प्राचीन स्थापत्य म अष्टमूर्ति शिव की 
प्रतिमां मिलती दै । तान्निक स्नान-विधि | शिव के भैरव आदि अनेक स्पों म से उनके अष्टमू्िस्प का उल्लेख 
किया गया त । उनकी आठ मूर्तयो के आधार पर स्नान के आठ प्रकारो का विधान अभिनवगुप्त न किया दै।ये 











४ तंत्रालोक गें कर्मकाण्ड 


आठ मूर्तियौ पृथ्वी, जल, तेज, वायु. आकाश्‌, सोम, सूर्य अग्नि-है जिन पर आश्रित स्नानाष्टक के बाह्य विधि 
एवं आन्तर विधि के आधार पर दो प्रकार होते दै---- 


बाहय स्नानाष्टक 
पार्थिव स्नान--- हसके अन्तर्गत अभीप्सित मन्त्र का हृदय भ अनुसन्धान करते हुए गोरज के भीतर तीन कदम 
जाकर एवं पुनः आकर स्नान करना चाहिये। यह पार्थिव स्नान धारणा शक्ति प्रदान करने वाला 
होता दै ( तन्त्रा.“ १४. ४८)। 
जल-स्नान-- अस्त्रमन्त्र "फट्‌" से सात बार मन्त्रित मिट्टी को संहार क्रम से शरीर मे लगा कर, मन्त्रित जल 
से सिर से प्रारम्भ कर- मुख, हृदय, गृह्याद्ग व पैरो इन-फचाड्गों को क्रमशः प्रक्षालित करना चाहिये। 
तदनन्तर तन्मयतप्राप्ति-पर्यन्त साङ्गमूला मालिनी का जप करना चाहिये । फिर उठकर विश्व का तर्पण करने 
वाले सम्पूर्णं देवताओं को प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्यं का मालिनीमन्त्पर्वक जल से तर्पण किया जाना चाहिये। 
देव्ता, पितर, मुनि, यश्च, राक्षस एवं अन्य भूतगणादि सभी का तर्पण सूर्य -तर्पण के माध्यम से स्वतः हो जाता है। 
तर्पण के पश्चात्‌ पुनः पहले की भति तन्मयताप्रप्ति-पर्वन्त एकाश्चरा परा मालिनी का उच्चार-वोग से जप किया 
जातां है । यह जल-स्नान की विधि है ( तन्त्रा, १५. ४६-५३ब)। 
तैजस्‌-स्नान--- अग्नि के पश्चात्‌ ब्ची हुई भरम ( राख ) को शस्त्र मन्त्र का सात बार जप करके मन्त्रित करना 
चाहिये । सिर, मुख, दय्‌, गृयाङ्ग॒ व पैरो -हन फचादृगो। पर मन्त्रित भरम्‌ मल कर, मुट्ठी भर भरम 
साद्गमूलामालिनी से जपित करके सिर पर प्र्िप्त करनी चाहिये । तदनन्तर हाथ-पैर को जल से धोकर 
आचमन, तर्पण, जपादि किए जाते है। मन्त्रित भस्म से करिया जाने वाला यह स्नान तैजस्‌ स्नानं 
हे ( तन्त्रा, १४. ५४-४५४)। 
वायव्य-स्नान-- गोरज से युक्त, ऊपर न उठने वाली, आहृलाददावी वायु मँ महात्र मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
ध्यानयुक्त होकर सात कदम चलना एवं उसी समय परापरा मन्त्र का स्मरण करते हुए पुनः आ जाना चाहिये 
हस प्रकार वायव्य स्नान होता है ( तन्त्रा, १४. ५६)। 
नाभस स्नान-- इसके अन्तर्गत निर्मल आकाश में दुष्टि को एकाग्र करके मन्त्र का स्मरण करते हुए बैठकर 
अथवा निर्मल आकाश से गिरते हुए वर्षा के जल का, मन्त्र जप से युक्त शरीर से स्पर्शं करवाया जाता है । यह 
नाभस स्नान की विधि है (तन्त्रा, १५. ४७-८)। 
्रिविधदेवस्नान-- सोम, सूर्यं एवं अग्निदेव मेँ शिवस्वसूप की भावना के साध निमान होने से सम्पूर्णं मलिनता दूर 
हो जाती है एवं न्यास, यागादि सम्पूर्णं कर्मो को करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है ( तन्त्रा, १५. ५६)। 
आन्तर स्नानाष्टक 
आन्तरस्नानाष्टक द्रदशान्त-स्थित चन्द्रमा से अमृत परिप्लाप्वन-स्वरुप होता है क्योकि शिव की आ्ों 
मूर्त्य की ब्रहुमरन्ध से ऊपर द्रदशान्तपर्यनत॒देद॒ अङ्गुल की व्याप्तिपर्वक स्थिति मानी गई है। 








याग ष 


व्रदशान्तस्थित चन्द्रमा से इन आलो मूर्तिं पर॒ खवित अमृत के ब्ररा ही आठ प्रकार का स्नान 
माना गया दै ( तन्त्रा, १५. ७५-८)। 

यह आन्तर स्नानाष्टक उत्तरोत्तर शद्रता एवं क्रमशः धूति, आप्यायन, मलदाह, वीर्य, व्याप्ति, स्वच्छता, 
स्थिति एवं अभेद क्र प्रदान करने वाला माना गया है ( तन्त्रा. १४.६१-२)। 
स्नान के विषय मरै मतान्तर-- 
१ मालिनीविजयोत्तरतनत्र मे षदिवधस्नान--- भस्मस्नान, मलस्नान, अभिषेक, जलस्नान्‌, मन्तरस्नान व 
वायव्यस्नान बताए गए है ( तन्त्रा. , ८. ४-१२)। 
२. श्रनिररयादशास्त्र मे वीरसाघक के लिए धरादिस्नान भे विशिष्टता बताई दै । पाधिवस्नान रणधैत्र की घलि 
से जलीय वौरजल-शिवाम्बु से, तैजस्‌-स्नान शमशान की अग्नि से बची भस्म से, वायव्य स्नान शमशान 
की रजोयुक्त वायु से, लभस्नान जंगल के आकाश से होता है। ये पचो एवं आकाश से उपहित 
चन्द्रम, सूर्य॑ एवं सम्पूर्णं विकल्पों के आतंक से मुक्त, सुरिथित आत्मा- वीरो के लिए ये आठ विग्रहाष्टक उपास्य 
है (तन्त्रा., १५. ६६-८)। 
५. श्रीमलैभिरशारत्र म वीर साधको के लिए नवम-स्नान मह्यस्नान भी बताया गया है । मार्व्रक, मधु, इधुरस से 
निर्मित शीधु एवं विभीतककृत सुरा के व्ररा प्रसन्न एवं सुगन्धित कन्दलादिगत (? ) शरीर से भीतर एवं बाहर 
संस्कारपंवक निरीक्षण, प्रोक्षण , ताडन, आप्यायन व गुण्ठन को करना चाहिये । उन संस्कारफचक के बीच मे 
मन्रचकर की पूजा एवं वृदो से तर्पण एवं तदनन्तर कल्म ( विवेक, १४.७३) के द्वरा अभिषेक तथा देह एव 
प्राण दोनों पर आभ्रित देवताओं का तर्षण करना चाहिये । इस मद्यस्नान के द्रारा समस्त तीर्थो, तपरया, यज, 
दानादि पुण्य कार्य का फल मिल जाता है । लोकधर्मी साधक म्यस्नान के द्वरा न्द्रपद एवं मुमु कैवल्यपद को 
प्राप्त कर लेता है ( तन्त्रा. १५४. ६६-७३ब) | | 

्रौत एवं स्मा विधिर्यो के अनुसार स्नान के दो प्रकार है-- मुख्य एव गौण स्नान । मुख्य स्नान के अन्तर्गत 
नित्य नैमित्तिक, काम्य क्रियाद्ग, अभ्यङ्ग एं क्रियारनान आति ह एवं गौण स्नान मे मन्त्र, भौम, आग्नेय , वायव्य, 
दिव्य एवं मानस स्नान करिए जति दै ( काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, प0 ३६१६ )। 
मुख्य -रनानों म जल का प्रयोग अनित्यं है जबकि गौण.-स्नान तान्त्रिक स्नानं से समानता रखते दै । 
स्यान-कल्पना 

याग जिस विशिष्ट स्थान पर किया जाए, उसे पीठ-स्थान कहा गया है। नैशसंचारशास्त्र मे दो प्रकार के 
पीट स्थानों का निर्देश ै-- आन्तर एवं बाह्य । ये पीठस्थान सिद्ध प्रदान करने वाले माने गए ठै, मुक्ति नरी, 
क्योकि मुक्ति स्थानजनित नहीं होती । हसीलि मुमु के लिए रथानविशेष को सर्पकंचुक की भौति त्यागदेने का 
निर्देश भी किया गया दै, तथापि जिस प्रकार पापों के साथ रहने पर निष्कपट व्यक्ति के मन म भी पापवुक्त 
भावे का संचार हो जाता दै उसी प्रकार पीठ-स्थान भे ज्ञान-योगादि से रहित व्यक्ति भी ज्ञानादि की योग्यता को 








86 तत्रालोकं मे कर्मकाण्ड 





प्राप्त कर लेता है (तन्त्रा, १६. १0४स-६ )। इसलिए जहौ -जहौ हृदयकमल विकसित होता है, उसी बाहुं 
अधवा आन्तर. धाम म याग देवता का निवास होता है । अभिनवगुप्त के गुरु के अनुसार भी मुक्ति अथवा सिद्धि 
किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मल बुद्धि आवश्यक है जो मनोरम याग-स्यान मै सरलता ` 
से हो जाती है (तन्त्रा, १६. १०७स-१०ब) । 
निशासंचरशास्त्र म निस्पित बाह्य एवं आन्तर दोनों प्रकार के स्थानों का पीठ, उपपीठ, सन्दोहक, क्त्र, ` 
उपक्चत्र एवं उपसन्दोहक-- हन प्रकारो मे विभाजन किया गया है । 
बाहयपीठादि-- 
अन्तः स्थित ज्ञानयोगादि मे विशारद देवि्यौ स्वभावतः जिस बाहूय स्थान पर उत्पन्न होती है उसे बाहूयपीठ 
कहा जाता है (तन्त्रा, १५. धऽस-ध्प्व)। इन पीठ-स्थानों पर जाने मात्र से व्यक्ति पीठ 
अधिष्ठात्री देवियों की कृपा से ज्ञानयोगादि की पात्रता को प्राप्त कर लेता है। पीठ, उपपीठादि 





म्नलिखित है ( तन्त्रा, १५. ८४-६२) --- 
पीठ -- कामस्य पुर्णगिरि, उद्ढीयानं 
उपपीठ -- देत्रीकोट्ट, उज्जयिनी, कुलगिरि 
सन्दोहक  -- पुण्ूवर्धन, वारेन्दर, एकाम्र 
धत -- प्रयाग, वरणा, अट्टहास, जयन्तिका, वाराणसी, कर्लिग , कुलृता, लाहुल 
उपशचेत्र॒ -- विरज, एसुडिका, हाला, एलापुं क्षीरिका, राजापुरी, मायापुरी, मरुदेभ 
उपसन्दोहक -- जालन्धर, नेपाल, काश्मीर, गार्गिका, हर, म्लेच्छदि्वारवृत्ति, कुरुचर, खेटकं । 
आन्तरपीठादि | 
मानव-देह भे कुष्ठ विशिष्ट स्थल दै जी योग-प्रकरिया के सहारे प्राण को पहुंचाने पर वै पीठ-उपपीट आदि 
कहलाते है । हन पीठादि स्थानों मे प्राण का योग होने पर साधक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है । ये 
आन्तरपीठादि निम्नलिखित दै-- 
इच्छा, नाद, बिन्दु । 
 -- शक्ति, बिन्दु, व्यापिनी । 
सन्दोहक  -- ललना, बैन्दव्‌, व्याप्ति । 
धित . -- हृदयकमल के अष्टदल अष्ट शत्र है । 
` हृदयकमल के आठ दलाग्र आठ उपशचत्र है । 
उपसन्दोहक -- हृत्पदम के दलों के आठ सन्धिस्थान आठ उपसन्दोहक है । 
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हनके अतिरिक्त देह के भीतरः द्विध त्रिपथादि ( तन्त्रा, १४. ६३-६५ ) भी माने गए है--- 
विपथ -- वामं एवं दक्चिण नाही जह मिलती है । 
पर्यक्त दोनों नादियैौ जब मध्यशक्ति से मिलती है । 






नके अतिरिक्त देह के कुठ विशिष्ट स्थान शाम्भव, आणव ओर कौलिक भी माने गए है--नासान्त, तालु 
एवं ब्रहम-रन्ध्ान्त--ये शाम्भव स्थान माने गए है । भूमध्य, कण्ठ एवं हृदयस्थित त्रिपथादि मध्यम आणव कटे गए 
है। नाभि, कन्द, महानन्दधाम ये तीनों कौलिक स्यान कदे गए है । 

जयरथ के उद्धरण के अनुसार प्रयाग नामि मे, वरणा हृदय मे, कुलाद्रि कण्ठ भ, भीमनाद तालु मे, जयन्ती 
बिन्दु म. चरित्र नाद मै एवं एकाप्र शक्ति मध्य म तथा कोटिवर्षं गुरुमुख मे रिथित होता है । डस प्रकार देहस्थित 
स्थान ही पर्वताग्र नदीतीर एवं एकलिढग स्वरूप है । संवित्‌ के सर्वप्रथम प्राणस्प मे परिणत होने एवं देह मेँ ही 
'पीठादि के अवस्थित होने के कारण सर्वप्रथम देहायतन मे प्रवेश करना चाहिये । हस प्रकार के अन्तः रिथत 
वोग-मार्ग म विशारद देवि्यौ अनुग्रहार्थ स्वभावतः स्वयं को जिन स्थानों पर प्रकट करती है वै बाहृय पीठ कठलाते 
है। इन स्थाने पर साधना करने से देविय के अनुग्रह के कारण साधक को शीघ्र सिद्धिलाभ होता है । 

श्रीवीरावलिहृदय म सात विशिष्ट स्थान बताए गए है--१. शक्ति का उदय स्यान जन्माधार, २. कमलयुगं 
अर्थात्‌ द्विपध्‌ 3. सुरपथ अर्थात्‌ त्रिपध, ४. चतुष्पथ, ४. शमशान, ६. एकान्त व ७. शूनयवृक्ष । शून्यवृक्ष का जयरथ 
ने निर्वचन के आधार पर यह अर्धं किया है--- "विबोध एव अनुग्राहयाणां वरणात्‌ पाशानां च क्षफणात्‌ वृश्च 
:", " एकवृक्षः शिवः प्रोक्तः ।" 
हस प्रकार सिद्विप्राप्ति अधवा मुक्ति किसी भी लक्ष्य के लिए किए जाने वाले पूजा, जप, याग, समाधि 
आदि उपायो के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहौ हृदय विश्रान्ति एवं निर्गलता को प्राप्त करता है। पसे 
याग-स्थान पर ही शुद्र अन्तः करणपूर्वक साधक को बाह्य-याग की सिद्धि के लिए न्यासादि क्रियां करनी 
चाहिये ( तन्त्रा , १४. ११४य-१६ब ) । 
ज्यास : स्वरूप एवं प्रकार 
. भौतिक देह को चिन्मय बनाने की प्रकिया न्याय दै । हसके अन्तर्गत चित्त. जो किं चित्‌ से स्फू्जित है, को 
एकाग्र करके, एवं वर्णोच्चार आदि के से सम्पूर्णं देह को चिन्मय बनाया जाता है । जिस प्रकार 
किसी विद्यूत्‌ उपकरण भे विद्युत्‌ तरगों को पताहित कर देने से व विद्युत्‌ ऊर्जा के ब्ररा विशिष्ट कार्यं को करने मे 
सक्षम होता है, उसी प्रकार साधक की देह चैतन्य से अनुप्राणित देवता से अधिष्ठित होने पर ही यागादि कार्यो के 
निष्पादन मे समर्य होती है । 























“न्यायं विना जपं प्राहुसयुरं विफलं बुधा। । 
न्यायात्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा देवं यजेत्‌" । । पदार्थादर्श( शा ति. )४, पृ0 १४० 
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न्याय के माध्यम सेन केवल यष्टा मेँ अपितु याग के अन्य समस्त उपकरणों मे भी देवत्व का आधान करिव 
जाता दै। 

देद भ न्यरत किए जाने वाले देवतादि के आधार पर न्यारा के निम्नलिखित प्रकार होते #_ | 
१. मातृका न्यास | 
२. मालिनी न्यास 
3. षडध्वा-न्यास 

विधि अथवा देहविभाजन की दृष्टि से देह भे न्यास दो प्रकार से किया जाता #-.- 
१. देह के विभिन्न अद्गो मे 
२. देह के निश्चित अङ्गुलमान मे विभिन्न अद्गुल के विभाजनपूर्वक । 
१. मातुकान्यास 
मातृका स्वरूप 

सम्पूरणं वर्णमाला मातृका कहलाती है। कभी-कभी पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णो को भी मातृका कठा जाता है । पूर्ण 
प्रकाशात्मक शब्दराि भैरव की अन्तर्मुख अर्थात्‌ प्रमाता से रेकात्म्य को प्राप्त जो शक्ति है वही वर्णस्वस्प भेदो मे 
विद्यमान रहने के कारण एवं मातृतुल्या होने के कारण मातृका कटी जाती है (त्रा. १४. १३०स-३१ब)। अरो 
प्रारम्भ एवं क्च पर समाप्त होने के कारण हरो अक्षमाला भी कटा जाता दै । शिवसूत्र मे मातृका को ज्ञान की 
अधिष्ठान-भूता बताया गया है " ज्ानाधिष्ठानं माक्का ` ( १.४) । मातृका को महेश्वर की क्रियाशक्तिस्वस्पिणी 
कहा गया है ( मा० वि0 त० ३. ८-६ एवं पा०टि0 3 )। 
| मातृका के दो भेद है-स्फोटादि ध्वन्यात्मक एवं लिप्यात्गक ( ने0 त, २१.३९ )। 

गफोटादि ध्वनि पुनः आठ प्रकार की दै-- ९, घोष, २. राव्‌, 3. स्वन्‌, ४. शव्द, ४. रफोट, £ ध्वनि, ७. 
हयांकार, ८. ध्वडुकृति । 

निष्यात्मक अष्ट वर्ग है-- १. अवर्ग २. कवर्ग ३. चर्व ४, टवं ४. तवं ६ परवर्गं ७. यवण ६. शर्व । इन 
वर्गो की देवता क्रमशः वशिनी, कागेश्वरी, मोदिनी, विषला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, कोलिनी मानी गर है ( वा 
म0, १, ६0 - ६२)। स्वच्छन्दतनत्र के अनुसार इन वर्ग की देवतां क्रमशः महालक्ष्मी, व्राहुमी, माहेश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, णेन्द्र, चामुण्डा दै (१,३४य-३६)। सव पटल ( १०१७-२४) भे इन देवताओं का 
स्वस्प भी वर्णित है। | | 
मातुका वर्ण क्रमः 
१, अआ, ई उ, ऊ कऋवरुतुलृुएरेओ,ओ,अअः।२क.खगघड।3. च्ञ द ञअ। 
४ ८ठ,डढण। ४. तथद,घन।६्पफ.ब्‌भ्‌म।७युवुरल।प्शुषपसदद्। 
्ीविद्ार्णवतन्त्र के अनुसार प्रत्येक मातृका वर्णं के देवता हस प्रकार है--- 
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शिवा 
। 
करालिनी 
वक्जिणी सक्रियादि शक्ति ( १६) 
गुहयशक्ति 
चामुण्डा 
शान्ति 
विद्या 
सुप्रतिष्ठा 
निवृत्त 
्रियदाशिनी 
ग्रसिनी 
नादिनी 
मालिनी 
भीविदयार्णवतन्तर ( पृ0 ४८) के अनुसार मातृकाओं की संख्या तिरसठ है । ये ्रषष्टि मातृकां ह 
अ,आ, आ,इ ई ई उ. उ. ऊ, भूर जतृ, ए एओ, ओर रर ओ ओ,कखगुघ,ड 
चष्ःजह्षञट,ठ, ह, द्‌, ण.त्‌थुद,घ्‌नुपु = कक्‌, कषर्‌ १ 4 
स, ह, पलिक्वनी, चख्नतुः, अगग्नि, घल्नन्ति, 0, ।, 2 क, प, ( स्वयं उच्चरित होने मे दोनों 
असमर्थ), ठढ। 

बात्य-याग. की यिद्धि के लिए मातृका ( एवं मालिनी न्यास ) का विधान किया गया है। यह सुष्टि एवं 
संहारक्रम से अलग-अलग अथवा सृष्टि, स्थिति, संहार इन तीनों का एक साय किया जाता है । इसके अन्तर्गत 
साधक एकाग्रचित्त होकर वाम कर की अनामिका के व्रा, मन्रोच्चार एवं तत्सम्बन्धी विशिष्ट वर्ण के 
उच्चारणपूर्वक अपने अदगों का स्पर्श करता है एवं उन अङ्गो को उन विशिष्ट वर्णो मे निहित शक्तियो अथवा 
सम्बन्धित देवताओं से संयुक्त करता है । 

महानिर्वाणतनत्र एवं उत्तरकालीन स्मातं यज्ञ विधि (म्‌नित्‌ ५, १०७-१८; अनुष्ठानप्रकाश्‌, पृ0 ६४-७) 
मे पहले अन्तर्मातृका न्यास के अन्तर्गत मातृका के ऋष्यादि का न्यास करने के पश्चात्‌ करांग न्यास, हृदयादि 
न्यारा णवं षट्चक्रं म मातुकान्यास का विधान दै । तत्पश्चात्‌ विभिन्न देदागों म मातृसरस्वती के ध्यानपूर्वक 
बहिर्मातृकान्यास का विधान है, अन्तिम बहिरमतृकान्यास तन्त्रालोक मेँ निस्पित मातृकान्यास के लगभग समान है । 
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तन्त्रालोक (१४. ११७य-१20) एवं गा. वि.त्‌. (८. २७-३२) मे देहांगें म मातृकान्यास का निधन 


निग्नाकिति क्रम गे निर्दिष्ट है- 
मालुका वर्ण 
अ 
आ 
2. 
उऊ 
क 
तू 


ए 
त 
ओओ 


2 न ०४ ० ^ ॐ अ 4 ॐ 2 ० £ 


लना 
मुग्य 

दोनों नेत्र 

दोनों कान 
दोनों नासापुट 
दोनों कपोल 
अधोदन्त 
ऊर्ध्वं दन्त 
अधरोष्ठ 

शिखा 

जिह्वा 

दक्षिण स्कन्ध 
दश्चिण बाहू 
दक्िण कर 
दक्षिण अङ्गुलि" 
दक्चिण नख 
वाम रकन्ध 
वाम बाहू 

वाम हाय 

वाम अङ्गुलि 
वाम नख 
दक्षिण नितम्ब 
दक्षिण ऊरु 
दक्छिण पैर 
दक्षिण अङ्गुलि 
दक्िण नख 
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ब्रहमरन्ध 

महाकालसंदिता के गुह्यकाली खण्ड म उपलब्ध वर्णो एवं अङ्गो का विवरण तन्त्रालोक के विवरण से कुठ 
भिन्नता रखता है । हसे क्च के साथ ही त्र एवं ज्ञ वणो का भी समावेश है । यवग एवं शव्गं का न्यास तन्त्रालोक 
के अनुसार त्वचा, रक्त, मांस, सूत्र (स्नायु ) अस्थि, वसा, शुक, प्राण आदि भ करणीय ठै, जब कि यौ हृदय, 
दश्चिण कर, वाम कर, दश्चिण करमूल, वामकरमृल, पैर एवं सर्वाह्ग मे न्यास का विधान दै। 

वैदिक एवं स्मार्तविधि से किए जाने वाले यज्ञो के मूल स्प मँ न्यासविधान लक्षित नहीं होः है, किन्तु 
कालान्तर म सम्भवतः तन्रिक प्रभाव से ही हन यज्ञम भी न्यास किया जाने लगा। 
अनुष्ठानप्रकाश ( पृण ६६-७) भ निस्पित बहिर्मातृका न्यास के अन्तर्गत मातृका वर्णों का निश्चित अगो म किचित्‌ 
अन्तर रखते हुए उपर्ुक्त विधि से ही न्यास किया जाता दै । 

म्‌ नि. तन्त्र एवं स्मार्तविधि के अनुसार बहिर्मातृका न्यास के अन्तर्गत मातृका के ऋषि-ब्रहमा, छन्द-गायत्री, 
देवता-मातृका देवी, बीज-व्यंजन्‌, शक्ति्यौ स्वर एवं कीलक-विसर्ग आदि का लिपिन्यास म विनियोग किया जाना 
चादिये। 








धर्म, अर्ध, काम एवं मोश्च की प्राप्ति के लिए | लिपिन्यास किया जाना चाहिये । 
लिपिन्यारसा - " शिरसि ब्रहुमणे ऋषये नमः । मुखे गायत्यै हन्दसे नमः । हृदये मातृकायै सरस्वत्यै देव्यै देवतायै नमः । 
गुह्ये व्यंजनाय बीजाय नमः। पादयोः रवरेभ्यः शक्तिभ्यः नमः । सर्वाद्गेषु॑विरार्गाय कीलकाय नमः । 
धर्मर्थकताममोश्षावाप्तये लिपिन्यासे विनियोगः" । 

उपर्युक्त रीति ञे ऋष्यादि का न्यास करने के अनन्तर कराङ्गन्यास का विधान क्रिया गया दै । 
कराङ्गन्यास- मातृसरस्वती का ध्यान करते हुए दोनों करो मे एवं हृदयादि अदुगों मे निम्नलिखित कः मन्त्रो के 
व्रा न्यास किया' जाता है- 


अकखंगंघंडं आं अंगुष्ठाभ्यां नमः। हंचंष्जंदष्यं ञं ह तर्जनीभ्यां स्वाहा।उंटंठंहंदंणंङॐं 


शं षंसंहं ठंश्च अः करतलपृष्ठाभ्यां फट्‌" इति करन्यासः । 

हृदयादिन्यासो यथा "अं कं खं गं घं डं आं हृदयाय नमः । इं चं हं जं हं ञं ई शिरसे स्वाहा । उं टं ठं इं द॑ णं 
ऊँ शिखायै व्षट्‌ । ए तं धं दं घं नं र कवचाय हुम्‌। ओं पफ बं भं मं ओ नेतऋ्रयाय वौषट्‌ । अं यंरंलंवंशंषंसं 
हं ठे श्चं अः अस्त्राय फट्‌" हति षटक्मो न्यासेऽयमेव मन्त्र ईरितः । 

( मातृसरस्वतीध्यान ~ "पंचाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखदोर्ूत्पद्मवश्चसथलां । 

भास्वन्मीलिनिबद्धघन्द्रशकलमापीनतुंगस्तनीम्‌ । । 
मद्रामक्षगुणं सुधादयकलशं विद्या च हरताम्बूजै- 
विभ्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाण्देवतामाश्रये" । । 

पंचाशत्‌ लिपियों के व्ररा जिनके मुख, बाहु, पैर, कटि, वक्षसथलादि अद्गो का विभाजन है, जिनके 
कान्तिमान्‌ मुकुट पर मानो चन्द्रमा की कला जटित हो, महत्‌, उन्नत स्तनं वाली, जिनके करकमलों भ ज्ञानमुद्रा, 
अक्षगाला, अमृतकलश णवं विद्या स्थिति है, शुभ्र कान्ति वाली, तीन नयनं वाली उस वाणी देवता का 
मै आश्रयलेता दहं) 
षट्चक्रं भ मातृका-न्यास- 

मातृका देवी के उक्त स्वस्प का ध्यान करते हुए षट्चक्रं मँ निम्न क्रम से मातृका-न्यास करे -- 

" भूमध्ये पद्मे हं नमः क्षं नमः । कण्ठे पद्मे अं नमः आं नमः हं नमः ह नमः उं नमः ऊं नमः करैनमः ब्रू 
नमः लं नमः लं नमः ए नमः ए नमः ओं नमः ओं नमः अं नमः अः नमः । हृदगते पद्मे कं नमः खे नमः गं नमः घं 
नमः इं नमः चंनमः छ्नमः जं नमः हंनमः जं नमः टं नमः ठं नमः| नाभिगते पद्मे डं नमः ठं नमः णं नमः तं 
नमः थं नमः दं नमः धंनमः नं नमः पं नमः फं नमः| लिदुगगते पद्मे बं नमः भंनमः मंनमः यंनमःरंनमः लं 
नमः । मूलाधारे वं नमः शं नमः षं नमः सं नमः" इति षट्चक्रेु मातृकान्याराक्रमः । 
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वे तीनों प्रकार मातृका के आन्तर न्यास के अन्तर्गत माने गए है तदनन्तर बाह्व न्यासय का 
विधान किया गया दै। 
मातृका वणो का वहिरन्याय- 

निम्नलिखित मनर का उच्चारण करते हुए तत्समबन्धी अद्गो का स्प मातृ-सरस्वती के ध्यानपरवक किया | 
जाना चाहिये- 

"ललाटे अं नमः, मुखवृत्ते आं नमः, दकषेऽष्टिण इं नमः, वामेऽटिण ई नमः, दक्षशरुतौ उं नमः, वामकर्णे ऊँ नमः, 
दक्षघ्ाणे क नमः, वामनासायां जू नमः, दश्षाण्डे लं नमः, वामकपोले लं नमः, ओष्ठे ए नमः, अधरे ए नमः, 
ऊदरध्वदन्तपंक्तौ ओं नमः, अधोदन्तपंक्तौ ओं नमः, उत्तमाङ्ग अं नमः, आस्यविवरे अः नमः, वाहवोः दशान 
सन्धीनामग्रेषु क्रमतः कं नमः, खं नमः, गं नमः, घं नमः, हं नमः, चं नमः, छं नमः, जं नमः, द्यं नमः, ञं नमः। | 
पादयोः दशानां सन्धीनामरेषु क्रमतः टं नमः, ठं नमः, हं नमः, ठं नमः, णं नमः, तं नमः, धं नमः, दं नमः धं नमः, ` 
नं नमः । द्षपाश्वे पं नमः, वामपार्श्वे फं नमः, पूष्ठे बं नमः, नाभौ भं नमः, जठरे म॑ नमः, हृदये वं नमः, ` 
दक्षस्कन्धे रं नमः, वामस्कन्धे लं नमः, कवुदपे$ओे वं नमः, हृदयपूरव पाणि ं नमः, षं नमः, कृत्व पादयुगे सं | 
नमः, हं नमः, जठराननयोः ठ नमः, क्षं नमः," इति मातुकाक्णनिं बहिर्न्यासस्य क्रमः । 

२. मालिनी-न्यास- 
मालिनी : स्वस्य । 

रद्र के द्ररा आत्मस्प भे स्वीकृत ( धारित ) होने के कारण अधवा भुक्ति ~ मुक्ति को धारण करने के कारण 
` मलमल्ल धारणे" से व्युत्पन्न शब्दराश्च मालिनी कहलाती है । माला शब्द पुष्पमाला के अर्थ भ स्ठ़ होने के | 
कारण, माला के समान मालिनी भी पूज्य है । मा शब्द से ध्वनित संहार की विमशिका अर्थात्‌ उसे लाने अथवा ले ` 
जाने "रां दाने" "ला आदाने" के अर्य म भौ मालिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है (तन्त्रा, १५. १३१स-३२)। 
सम्पूर्ण विश्व को धारण करने के कारण भी इसे मालिनी का जाता है ( विवेक, 3. २00 )। 

मालिनी. का वर्णम मातृका से भिन्न है । इसमे स्वर ( वीज ) एवं व्यंजन (योनि) एक दूसरे से मिल गए है 
हसीलिए इसे भिन्नयोनि भी कहा जाता है ( तन्त्रा, ३.२३३; माएवि0त०, ४.११ सद )। मालिनी के द्विधा, नवधा 
एवं पंवाशत्‌-ये तीन प्रकार बताए गए है ( वही, 3. १०-११) । स्वर एवं व्यंजन के भेद से द्विधा, अक,चट 
त,प,य, श एवं क्ष वर्गो के भेद से नवधा एवं प्रतिवर्ण के भेद से पंचाशत्‌ होती है। 

मालिनी क्रम इस प्रकार है- न ्भ्ूलृ लृषचधर्ईणउऊवबकखगघडहञअवभवडव्ठद्च | 
भजरटपष्ठलञआसअःहषक्षमशञअंतरएरेओओदफ। 

न्यास-तन्त्रालोक ( १४. १२१-२५ब ) एवं वितेककार द्ररा उद्धत त्रिशिरोभैरव एवं माछविणत0 (3. ३७-४६) 
के अनुसार मालिनी वर्णो की देविर्यौ एवं उनका न्यास किए जाने योग्य तत्सम्बन्ध अद्निम्लिखित ठैः -- 
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मालिनी वर्ण देहाड्ग देवी 

न शिम नादिनी 

त शिरोमाला अर्धात्‌ निवृत्ति, चामुण्डा, 
४ दोनों कपोल परमेशानी, मालिका 
लृ एवं अधरोष्ठ 

म 

ध मरक सती देवी 

च दोनों नेत्र मोहनी 

घ प्रियदर्शना 

ई घ्राणशक्ति गहय शवित्‌ 

ण भरतीं ( क्ण ) नारायणी 


वज्िी 


कठ़कटा 
कालिका 


घोगप्रोषा 
शिनि 
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गिरा( वाणी ) 


माया देवी 


४३३14 43३१ | 














याम 


ओ वाम जंघा सावित्री 
दक्ष चरणं दहनी 
फ़ वाम चरण फेत्कारिका 


५४ 


गारुडादि सांजन मन्त्र, जो परसिद्धिदावी नहीं होते दै वे मी मालिनी के व्रा न्यस्त किए जाने पर निश्चय 
ही मुक्तिप्रदा होते दै । इसलिए सिद्धि की इच्छा रखने वाते साधक को अन्य मन्त्र का भी मालिनीन्यासपूर्वक 
जप करना चाहिये । इससे बिना प्रयत्न के ही मुक्ति की प्राप्ति होती है ( तन्ना १५ १३७सय-३घ्ब) | 

इस प्रकार सिद्विकांश्षी के लिए सुष्टिक्रम से एवं मुक्ति की आकांशा रखने वाले साधक के लिए संहारक्रम 
से मातृका. अथवा मालिनी वर्णों का अथवा दोनों का एक साय न्यास करने का विधान र । इन दोनों के पिण्ड 
अथवा बीजमन्त्र - "उह" " नफीं " होते है, जे प्रत्याहार विधि से हनका संघात है, के व्रा मन्त्रान्तरसहित 
अथवा अकेले ी इनका न्यास किए जाने पर, यह मालिन्यादि न्यास अगं से युक्त अधवा उनसे रदित होता दै । 
यह सिद्धातनत्र म निर्पित है । मातृकामालिनी का मिभरित न्यास करने मे अथवा वर्णो का पृथक्‌ - पृथक्‌ न्यास 
करने भ वरणो को क्रम से अथवा बिना किसी क्रम के योजित किया जाना चाहिये (तन्त्रा, १४. १३६स-४२)। 
हस प्रकार मातृकामालिनी न्यास करने से शिवभावना की प्राप्ति होती है } 
३. षडघ्वान्याखय- 
षडध्वा : रवर 

सर्वव्यापी, अमूर्तं एवं निष्किय संवित्‌ का मूर्त एवं क्रियात्मक स्प मे प्रकाशन ही अध्वा कहलाता है- 
" अमूर्ताया : सर्वगत्वानििष्कियायाश्च संविदः । 

ूरतिक्रियाभारनं यत्स एवाध्वा महेशितुः । 1" ( -तन्त्रा , ६.२६)। 

ूर्तस्प म आभासन देशाध्वा कटदलाता है जिसमें कला तत्त्व एवं पुर अन्तर्भूत है एवं क्रियास्प तँ आभास 
कालाध्वा कठलाता है जिसके अन्तर्गत वर्ण, नत्र एवं पद समाविष्ट है (तन्त्रा, ६ 3४ -५)। देशाध्वा प्रमेय से 
सम्बन्धित्‌ है एवं कालाध्वा प्रमाता से । देह के विविध विभागों मे डनका न्यास ही षटध्वान्यास ठै । 
न्यास-विधि- 

अद्ृगुल-मान की दृष्टि से पैरों से प्रारम्भ कर भिर अधवा नादान्तपर्वन्त चौरासी अङ्गुल देह का अपर-मान 
माना गया है एवं इसमे बारह अद्गुल जोड़ कर व्रदशान्त पद पर्यन्त परापर मान श्ियानवे अद्गुल होता है । देह 
से परे भी संवित्‌ की विभ्रान्ति की कल्पना के कारण द्वादशाङ्गुल परे तक देहत्व माना गया है । इसा प्रकार पक 
सौ आठ अङ्गुल देह का परमान माना गया दै । इस विषय भे त्रिशिरोमैरव एवं मयत प्रमाणस्वस्प है जिनके 
अनुसार १०८ अद्गुल म से बारह - बारह अद्गुल घटा कर इच्छित मान का आश्रय लेकर न्यास किया जाता र 
( तन्त्रा, १६. १०८६-१११)। 


देह के इन मान-भेदो के आघार पर देह मे षडध्वा भे से प्रत्येक के न्यास की तौन-तीन विधियौ होती दै। 
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ललाटपर्यन्त ( ८४ अङ्गुल ) देह भ अपरविधि से, ब्रहमरन्धपर्यन्त ( ६ अद्गुल ) देह म परापर विधि से एवं 
व्रदशान्तपर्यन्त ( १०८ अङ्गुल देह मँ) पर विधि से न्यास किया जाता है। 
कला-न्याय- 

गुलफापर्न्त चार अद्गुल भे निवृत्ति कला का, तदनन्तर श्रियालीस (४६) अद्गुल भे प्रतिष्ठा का, बाईस 
(२२) मे विद्या का एवं बारह ( १२) अङ्गुल मे शान्ता कला का न्यास होता है । शान्त्यतीता कला का सम्पूर्ण देह 
म व्याप्तृभाव से न्यास होता है । यह चौरासी अङ्गुल देमान भँ न्यास की अपर विधि है। परापर विधि भे द्वितीय 
प्रतिष्ठा कला का बारह अङ्गुल अधिक अर्थात्‌ चौतीस (३४) अद्गुल मे न्यास होता है । परविधि मे हसी 
मे बारह अङ्गुल अधिक होकर (४६) श्रियालीस अङ्गुल देह भे प्रतिष्ठा कला का न्यास होता है 
( तुलनीय, शा. ति, ४. २२-२६) । पृध्वी आदि चतुरण्ड न्यास कै लिए भी वही अङ्गुल-विभाजन प्रयुक्त होता ठै 
( तन्त्रा, १६. १४७स-४६)। 
तत्त्व- न्यास ( समस्तस्प म) 

पैरों से प्रारम्भ करते हुए गुल्फापर्वन्त चतुरंगुल भे पृथ्वी तदनन्तर क्रमशः दो-दो अङ्गुल की व्याप्ति से 
करमशः तेज, वायु, आकाश हन से लेकर प्रकृति पर्न ते्हस ( २३ ) तत्त्वो का श्रियालीस (४६) अङ्गुल मे न्यास 
होता है । यह न्यास नामि से छः अदगुल ऊपर तक समाप्त होगा । तदनन्तर पुस्य से प्रारम्भ करके कला-ततत्व 
पर्वन्त छः तत्त्वे भ रे प्रत्येक का तीन-तीन अह्गुल भै न्यास होगा। माया से प्रारम्भ कर के सदाशिवपर्वनत चार 
तत्त्वो का चार-चार अद्गुल मे, इस प्रकार चार (४). श्ियालीस (४६), अठारह (१८) एवं सोलह ( १६) 
अद्गुल सहित कुल चौरासी ( ८४) अङ्गुल परिमाण ललाट पर्यन्त होता है । इसके पश्चात्‌ तेजो स्प उअनाकुल 
शिवतत्त्व का बाहर एवं भीतर सर्वत्र व्यापकस्प म स्मरण करना चाहिये ( तन्त्रा, १६. ९०९५ एवं 
मा.वि., ६. २--५)। यह अपर विधि से न्यास है। 

परापरविधि से देह भ तत्त्वन्यास के लिए पृथ्वी तत्त्व पर्ववत्‌ गुल्फपर्नत चतुरगुल भ न्यस्त करके जल से 
बुद्धिप्यन् प्रत्येकं तत्त्व का ढाई -ढाई अद्गुल मे एवं प्रकृति का तीन अङ्गुल भे एवं शेष तत्त्वो का पूर्ववत्‌ न्यारा 
होता है, इस प्रकार क्रमशः चार (४), पचपन (५५), तीन (३), अठारह (१८) एवं सोलह (१६) को 
मिलाकर चछचियानवें ( ६६ ) अङ्गुल गे पर्टित्रशत्‌ तत्त्वो के न्यास की परापर विधि है (तनना , १६. १०६ एवं 
गा.वि., ६. २५-२६ ब)। 

पर विधि गे भी पूर्ववत्‌ पृथ्वी चतुरंगुल भ एवं जल से वुद्धिपरयन्त बाईस तत्त्व तीन-तीन अङ्गुल मे अर्थात्‌ 
हासठ (६६) अङ्गुल, प्रकृति चतुरंगुल मे एवं शेष पूर्ववत्‌ इस प्रकार क्रमशः चार (४), छांसठ (६६) चार 
(४), अठारह ( १८) व सोलह ( १६) अङ्गुल मिलाने ये प्रथम से चौबीस अधिक होकर एक सौ आठ उद्गुल 
मान की यह पर दिधि है ( तन्त्रा, १६. १०७ एवं मा. वि, ६. रस-२७ब)। 


तत्त्व का व्यस्ततया न्यास- 
तत्त्वों का नौ, पौच, चार, `तीन व एक मँ विभाजन करके व्यस्ततया तत्त्व-न्यास किया जाता है । इसके 


| 
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अन्तर्गत स्ववं की बुद्धि से न्यास की कल्पना की जाती है। तत्त्वौ म अन्तर्भूत हो जाने से कलापज्चक एवं 
चतुरण्डन्यास भी इसी के द्र॑रा रुचित है ( तन्त्रा, १६. १०६-१०ब ) । 

नवतत्त्व (तन्त्रा, ११.३७) न्यास के अन्तर्गत प्रकृति पचास ( ४0) अद्गुल, पुरुष तीन (३ ) अङ्गुल, नियति 
नौ (६) अङ्गुल, काल छ्ः(६), माया, विद्या, . ईश्वर . व सदाशिव प्रत्येक चार-चार (४-४) अङ्गुल मँ एवं 
शिवतत्त्व व्याषकरप मे न्यस्त होता है । 

पचतत्त्वन्यासं में पृथ्वी चार (४) अंड्गुल म, जल श्ियालीस (४६) अडगुल भे, अग्नि बाइस ( २२), वायु 
बारह (१२) व आकाश व्यापकस्प से न्यस्त होता है । यह अपरविधिपूर्वक न्यास ढै । परापरविधि भ जल तत्त्व 
की व्याप्ति बारह (१२) अङ्गुल अधिक मेँ होती है । शेष तत्त्व पुर्ववत्‌ है । परविधि भ जल तत्त्व मँ ही पुनः 
बारह ( १२) अंड्गुल अधिक होती है । शेष तत्त्वो का न्यास पहले की भाति होता है । पथ्वी, प्रकृति, माया व 
शक्तिस्प चतुस्तत्त्व न्यास अथवा चतुरण्ड न्यास मे भी यही विधि है ( विवेक, १६. ११०) । त्रितत्त्व-न्यास मे 
आत्मतत्त्व बहत्तर (७२) अगुलों म, विद्यातत्त्व बारह ( १२) अद्गुलों म व शिव का व्यापकतया न्यास होता है 
( विवेक एवं मा. वि,., ६. ८-१०)। 
भूवम-न्यास- 

पैरों से प्रारम्भ करके गुल्फापर्यन्त चतुरइ्गुलों मे पार्थिव अण्ड के अन्तर्गत आने वाले इन सोलह भुवनो का 
न्यस किया जाता है : कालाणि, कूष्माण्ड, नरकेश, हाटक, भूकटाह, ब्रह्मा, मुनि, लोकेश, शुद्र, अनन्त, कपाली, 
अग्नि, यम, निर्वृति, बल, लघु निधिपति, विद्याधिप, शम्भू वीर भद्रपति । इनमे से प्रत्येक भूवन चौधाई अङ्गुल मे| 
इस प्रकार चार (४) अद्गुलों म सोलह भुवनँ का न्यास होता है । 

तदनन्तर लकुलीश ` से प्रारम्भ कर द्विरण्डपर्यन्त उनचालीस भूवन एक-एक अङ्गुल मे न्यस्त होते 
है। ये है - लकुलीश, भारभृति, दिण्डी, आषाढी, पुष्कर, नैमिष, प्रभास, अमरेश, भैरव, केदार, महाकाल, मध्य, 
आप्रातक, जल्प, श्रीशैल, हरिश्चन्द्र, भीम, अट्टहास, सविमल्‌. कनखल माखल, कुस्थेत्र, गवा, स्थाणु सुवर्ण 
भद्र, गोकर्ण, अविमुक्त, रद्रकोटि, वस्त्रापद, स्थूल, स्थुलेश, शंकुकर्ण, कालंजर, गण्डलभृत, द्विरण्ड । चालीसर्वं 
हगलाण्ड भुवन तीन (३ ) अदगुलो गँ न्यस्त होता है । 

( तन्त्रा, ८. ४३७स-४१ मेँ निस्पित भुवनो के नामानुकम के अनुसार कालाग्नि से . वीरभद्र 
पर्यन्त उन्नीस भुवनो के नामों का उल्लेख है जबकि संख्या की दृष्टि से इन्हे यहो भी सोलह कहा गया है एवं 
न्यास के प्रसंग म भी सोलह कहा गया है । इसके पश्चात्‌ लकुलीश से द्विरण्ड-पर्यन्त उन्चालीस भुवन माने गणए है 
जबकि नामोल्लेख छत्तीस का ही है । नामानुकम निश्चित होने से एवं न्यास के प्रसंग के भुवनं का नामोल्लेख 
नहीं होने से यह कहना कठिन है कि पूर्वतः निस्पित उन्नीस भवनों म से कौन से तीन भुवन बाद के छत्तीस 
भुवनो के साथ मिलाने ओर इस प्रकार उन्वालीस संख्या प्राप्त करने योग्य दै ।) 

देवाष्टक- पैशाच, राक्षस. याष गान्धर्व एेनद्र, सौम्य, प्रजापति ओर व्राहम एवं योगाष्टक अकृत, कृत, वैभव, 
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ब्राहम्‌, वैष्णवं, कौमार, ओम भ्रैकण्ठ चार अंदगुलों मै न्यस्त होते दै । इनमें से प्रत्येक पुर चौथाई अंडगुल मे न्यस्त 
होता है। हस प्रकार प्रधानतत्त्वपर्यन्त हन छप्पन (५६) पुरों का सोलह एवं क्ियालीस ( १६ + ४६) अङ्गुल म 
न्यास होता है । सके पश्चात्‌ अधांगुल की व्याप्ति से तीन अंगुलं म पुरुष तत्त्वगत छः पुर -- वाम्‌, भीम्‌, उग्र, 
भव, ईश, एकवीर एवं प्रचण्ड; माधव, अज वै अनन्त ये चार पुर दो अंगुलं म न्यस्त होते है, एकशिवपुर एक 
अंगुल मे न्यस्त होता दै । क्रोधेश पुर एक अंगुलं मे एवं चण्डपुर दो अगल मे संवर्तं एकं अंगुल में एवं ज्योतिष्पुर 
दयंगुल भे, शूरपुर एक मे एवं पंचान्तकपुर का दो अ्गुलों मँ न्यास किया जाता है । कालतत्त्वगत एकवीर, शिखेश 
एवं श्रीकण्ठ का तीन-तीन अडगुलों मे न्यास होता है । तदनन्तर मायातत्त्वस्थ महातेज वाम्‌, भव, उद्भव, 
एकपिगल्‌, ईशान, भुवनेश हन आठ पुरो म से प्रत्येक का अधगुल मै, हरा प्रकार हन सब्का चतुरंगुलं मे न्यास 
होता है । इस प्रकार हन अटटठार्हस ( २८) पुरो का बार्हस (२२ ) अंगुलं मे न्यास होता है । 

तदनन्तर तीन पुरो हालाहल, रुदर, कोध का दो अङ्गुल में न्यास होता है । प्रत्येकं अंगुल मेँ एक तिहाई भाग 
कम रहते हुए दो अंगुलों म तीन पुरो का न्यास होता है । हस प्रकार १६, ४६, २८, १८ पुरव्ग देह मे क्रमशः, ४, 
४६, २२, १२ अङ्गुलं म अपरविधि से न्यस्त होते है। 

परापर विधि मे क्षियालीस (४६) अड्गुललों मे जिन छप्पन (४६) पुरो का न्यास किया गया था उन पुरो का 
अब अट्ठावन (५८) अद्गुलों मै न्यास किया जाता है । 

परविधि मेँ क्ृप्पन (५४६) पुरो का सत्तर (७0) अंगुल परिमाण मँ न्यास किया जाता है ( तन्त्रा, १६. 
१०१-१०३ एवं मा.वि.ते, ६. ११-१८)। 
वणध्वा-न्यास- 

एक वर्णं "क्च" का चार (४) अगुल म, तत्पश्चात्‌ तेईस ( २३ ) वर्णो मँ से प्रत्येक का दो अगल मे अर्थात्‌ 
कुल क्ियालीस (४६) अँगुल भे, तदनन्तर छः वर्णो में से प्रत्येक का तीन-तीन इस प्रकार कुल अट्ठारह ( १८) 
` अ्गुलों मे, तत्पश्चात्‌ चार वरणो का, चार-चार अंदगुलों भे, हस प्रकार कुल चौतीस (३४) वरणो का चौरासी 
(४) अंगुल देह म अपर विधि से न्यास होता है । स्वरों का व्याप्तृभाव से न्यास होता है। परापर विधि में 
प्रयमर्व्णं के बाद आने वाले तेईस ( २३ ) वर्णों का बारह अंगुल अधिक अर्यात्‌ अट्ठावन (५८) अगल गे न्यास 
होता है, शेष विधि पूर्ववत्‌ है । परविधि मे इन्टीं तर्स वर्णो का सत्तर ( ७0 ) अंगुलं भे न्यास होता है । 
पदाध्वा-न्यास- 

पद दस माने गए है जो क्रमशः एक,.एक, चार.चार, पौच.पीच पच दो, तीन एवं एक अक्षरात्मक होते है । 
तन्त्रालोक (११. ५१-३) मे पदों की अक्षर संख्या का ही उल्लेख है, सम्भवतः इन्हे मन्त्रस्वस्प ( तन्त्रा, ११. 
४५अ ) मानने ओर हस कारण गोपनीयता बनाए रखने के लिट इनका स्वस्प - निर्देश नहीं है। इनमे 
मातुकामालिनीगत नौ पदों का न्यास क्रमशः चार (४), आठ (८), आठ (८), दस (१0), दस ( १0), दस 
( १०), पन्द्रह ( १४), चार (४) एवं पन्द्रह ( १४) अडगुलों म किया जाता है । अन्तिम शिवसंक पद का 
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व्याप्तृभाव से न्यास होता है । यह चौरासी अंगुल देह में न्यास की अपर विधि है । परापरविधि मे प्रथम पद को 
छलोड कर अन्य पौच पदों का बारह अंगुल अधिक भे अर्थात्‌ अट्ठावन (४८) अंडगुलों म न्यास होता है । परविधि 
म इन्टीं पदो का सत्तर (90 ) अंद्गुलों म न्यास होता है ( तन्त्रा, १६. १३५४स-३य्ब) | 
मन्त्राध्वा - न्यास- 

पद ओर मन्त्र र भेद नहीं है "तदेव च पदं मन्त्रः " । हसलिए जो पद है वही मन्त्र है एवं उका न्यास भी 
उसी विधि से होता है जिससे पदौ का । इस प्रकार पूर्वनिदिष्ट पदाध्वा-न्यास की विधि से ही म्राध्वा-न्यस 
भी किया जाता है ( तन्त्रा., १६. १३प्स-३्बद) । 

न्यास की इन अपर, परापर एवं पर विधियो म बारह- बारह अंगुल का अन्तर है । यह अन्तर प्रायः प्रथमं 
चार अगल के बाद न्यास किए जाने वाले तत्वादि भे ही अंगुलमान बह कर पूरा कर दिया जाता है । सामान्यतया 
बाद वाले क्षियालीस अंड्गुलों म जिन तत्त्वादि का न्यास किया जाता है, उन्ही का क्रमशः अट्ठावन एवं सत्तर 
अंगुलं म परापर एवं परविधि के अनुसार न्यास किया जाता है । | 
शोधकमन्त्र-न्यास- 

्रपर्वशासत्र के अनुसार परापरा देवी के मन्त्र का कृत्तीस तत्त्वो भ संहार-क्रम से न्यास किया जाता है । 
परापरा मन््र-- "ओं अघोरे हीः परमधोरे हं घोरस्पे हः घोरमुखि भीमे भीषणे वम पिव हे स्स रर फट्‌ हुं हः 
फट्‌" का विलोम क्रम से न्यास करते हृ सर्वप्रथम पध्वीतत्त्व म पदत्रय "फट्‌, "हः , हुं का, तदनन्तर जल 
से अहंकारपर्वन्त पौच पद "फट्‌", "रर", " रस", "हे", "पिव", तत्पश्चात्‌ बुद्धि, प्रकृति, पुस्प सित रागतत्व 
म पदत्रय "वम", "भीषणे", "भीम" का एवं अशुद्ध विद्रा मे एक पद " घोरमुखि" का तथा काल भें एक पद ' हः ` 
का, कला एवं माया म एक पद "घोरस्पे' का ( कला में "स्पे" एवं माया मे " घोर” ) ओर अन्त मे विद्या, ईश्वर 
सदाशिव, शक्ति एवं शिव भ पदपंचक "हं", "परमधोरे" " हीः" "अघोरे" "ओं" का न्यास किया जाता रै 
(सके अन्तर्गत सदाशिव तत्त्व भ॑ दो पदो का श्वं. शिवशक्ति भ एक पद ओं का न्यास होता है- 
तनतरा., १६. २११स-१६ब) । | 

मालिनी वणो का संहार-क्रम से तत्त्वो म इस प्रकार न्यास किया जाता है- 


वर्णं तत्त्व 
फ धरा 

द जल 
ओ तेज 

ओ वायु 

ए आकाश 
ए गन्ध 
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शिव -- गसे नर्प्वन्त-(गखकब्‌उउ.णर्हपचय लुलु न) 
मा.वि त्‌, ४.१५-१७ 
पडध्वा- निस्यण (तन्त्रा. एव॑ विवेक, ११. ५१-३, मा०वि0त०. >. ५०-७) 





( जिसके द्रा 
घ्याप्त है) 





धारिका निवृत्ति पुचव कालाग्नि से वीरभद्र आ रक णक 


पर्वन्त १६ भूवन्‌ 


आप्वाविनी प्रतिष्ठा जल से बुद्धि लकुलौश से श्रीकण्ठ हादि परवन्त 
पर्वन्त २३ तत्त्व॒पर्वन्त ४६ भुवम्‌ २३ वर्णं 





बोधिनी विद्या पुस्ष से माया वाम से एकवीर तक जादिघान्त दो-एक पंचाक्षर दो 
पर्वन्त 9 तत्त्व २८ भुवनं ७ वर्ण एक ट्वक्चर 


उत्पूविनी न्ति विद्या, ईश्वर व गखक एक 
सवाकिव १८ भुवन 3 कर्ण ्यश्षर 





शिवततत्व शान्त्यतीता  शवितमान शिव १६ स्वर एक रक 





। प्रस्तुत निबन्ध " वैष्णवेषु तदितरेषु विमर्शः " ( पृ १४-३४) म जो लेखा 
चाट ) प्रस्तुत किया है उसमें केवल कला, तत्त्व व भूवन का ही समावेश है । 
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चक्रपूजन- 
याग-स्यान म चक्र-निर्माण करके उसके विविध अगो म देवता की आवाहनपूर्वक स्थापना करके उनका 
पूजन किया जाता है । विभिन्न यागो म आवाहयदेवी -देदता एवं पूजनकृत्यादि के आधार पर चक्रं का | 
उनके अरो की संख्या म अन्तर पाया जाता है, किन्तु चक मले भे होते हूए भी इनके द्वारा प्रक की ही प्रमुखस्य 
से पूजा की जाती है। इस दृष्टि से चक्रों म भेद दिखाई देने पर भी वस्तुतः ेकात्म्य ही सिद्ध होता है 
(तन्त्र, ३३. १)। वस्तुतः विश्व का आमर्शन करने वाला एक ही चिदात्मा है जो शक्ति, शक्तिमान्‌ एवं प्रमातृस्प 
मे प्रकट होता है अहं परामर्शं के विभाजन मे भी अनुत्तर, इच्छा एवं उन्मेश का त्रिक सिद्ध होता है । संवित्‌ ही, 
याज्यस्प आमर्शं को धारण करती है एवं चक्र भी संविद्‌ से अभिन्न है जो स्वामी एवं आवरण के भेद से अनेक 
स्प मे प्रयुक्त होते है ( तन्त्रा, 33. २घ्स-२र६)। 

मा.वि.तन्तर ( 20. ४२) मेँ चक्रों के स्त्री, पुरुष व नपुंसक तीन प्रकार बताए हैः ज पुनः शान्ति, वशीकरण, 
मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि कर्मो के भेद से बारह प्रकार के होते है 


( शान्त्यादि षट्कं से चक्रो के तीन प्रकारो को गुणित करने पर अठारह प्रकार होने चाहिये जबकि यहौ बारह माने गए है। ` 
इसके समाधान के लिए इतत से कोई चार कर्म अथवा अन्य शान्त्यादि कर्म अभिप्रेत है । अथवा यह भी माना जा सकता है कि 
इन कमो के आधार पर स्त्री व पुरुष-सम्बन्धी चक्र के ही प्रकार होगि । नपुंसक चक्रो का प्रकार भेद नहीं । मा.वि.त. की कोई 
टीका उपलब्ध न होने के कारण इस समस्या का समुचित समाधान कठिन है ।) . 

तन्त्रालोक ( ३३वे आहिनक ) ग षडर, द्रदशार, घोडशार, चतुर्विशंदर द्र्रिशद्‌ एवं चतुरित्रशद्‌ उरो वाले 


चक्रों भ पूज्य देवी-देवताओं एवं नियोज्य मन्त्रँ का निस्पण क्रिया गया है । इस निर्पण के आधारभूत शस्त्रो का 
उल्लेख नहीं किया गया है । 

षटरचक्र मे विश्वा, विश्वेश्वरी, हारौद्री, वीरनत्री/ वीरनायिका, अम्बिका, गुरु आदि देवि्वौ होती है। 
सिद्धावीर दर्शन मे भी ये देदियौ ही मान्य है । साथ ही षडर चक्र मे बलि, बलिनन्द, दशग्रीव हर, हय, माधव इन 
देवताओं का निवेश किया जाता है एवं हनमे मन्त्र स्प भे हुंकार एवं स्वाहा को नियोजित किया जाता दै । 

व्रदश अरो वाले चक्र मे महेशी, ब्राहमणी, स्कान्द, वैष्णवी, छेदी, यमात्मिका ( याम्या ), चामुण्डा, योगीशी, 
आदि अथवा अष्ट अधोर्यादि देवौ -- अघोरा, परमा घोरा, घोरस्पा, घोरवक्तरा, भीमा, भीषण. वमनी, पिवनी - 
अग्नि, नियति, वायु. ईशमातु से समन्वित ( महिश्यादि ) द्वादश देवि्यौ होती है । चौबीस अरं वाले चक्र मेँ इनके 
साय नन्दा, भद्रा, जया, काली, कराली, विकृतानना, कोष्टकी, भीममुद्रा, वायुवेगा, हयानना, गम्भीरा, घोषणी - ये 
देविवी भी होती है ( तन्त्रा, ३३. १-४)। 

चौबीस अरो म शक्तिमान्‌ क्रमशः संवर्त, लकुलीश, भृगु श्वेत, बक, खंगी, पिनाकी, भूजग, बलि, महाकाल 
द्विरण्ड, छगलाण्ड, शिखी, लोहित, गेप, मीन, त्रिदण्डी, आषाठी, उमाकान्त, अर्धनारीश्वर, दारक, लांगली, सामेश, 
शर्मा है ( तन्त्रा, 33. १३-१४ब्‌ मा. वि. त., 20, ४४-५६)। शक्ति अधवा शक्तिमान्‌ से राम्बन्धित इन चौबीरा 
अरों वाले चक्रों में मन्त्रस्प गे "क" से लेकर "भ" पर्यन्त वर्णो को बिन्दुसहित नियोजित किया जाता है, म इन 
समस्त वो से विनदुर्प भ संयुक्त रहता है । 
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जय, विजय, जयन्त, अजित, सुजय, जयरुदर, जयकीर्तन, जयावह, जयमूति, जयोत्साह 








स्यृहणक, दुग, भद्रकाल, मनो$नुग, कौशिक, काल, विश्वेश, सुशिव, कोप -- ये योनि समुद्भूत चौतीस देव र 
(तन्त्रा, 33. १३-१६ एवं मा.वि. त , 3. २०-२४)। हन्ती का स्त्रीलिंग म पाठ करने पर ये शक्तिस्प होते है 
इनका चौतीस अरो वाले चक्र मे निवेश किया जाता है। अभिनवगुप्त ने ब्त्रिशदरात्मक चक्र मँ “क” से लेकर 
"स" परवन्त हल का विन्दुसहित निवेश करने का निर्देश किया है । इसके आधार पर चतुरत्रशदरात्मक चक्र मे 
ह" एवं "क्च" सहित समस्त हलं का बिन्दुयुक्त सन्निवेश मानना उचित होगा । 

सिद्धि, वुद्धि, चति, लषट्मी, मेधा, कान्ति, सुधा, धृति, दीप्ति, पुष्टि, मति, कीर्ति, सुरथिति 








सुप्रभा -- ये सोलह श्रीकण्ठादिकशक्तियौ है। ये षोटशार चकर म स्थापित की जाती दै एवं इनके साथ मन्त्र के 


स्प म सोलह स्वरों का नियोजन किया जाता है (मा.वि.त, २0. ४१ - २ब एवं तन्तर., ३३. ६-७ब ) । 

श्रीकण्ठ, अनन्तर, सुषम, त्रिमूर्ति, शंकरेश्वर, अर्घीश, भारभूति, स्थिति, स्थाणु, हर, हण्ठि, भौतिक 
सद्यीजात, अनुग्रहेश्वर, क्रूर, महासेन - ये सोलह एवं अमृत, अमृतपूर्णं व अमृताभ, अमृतद्रव, अमृतौघ, अमतोमिं 
अमृतस्यन्दन, अमृतांग्‌, अमृतवपु, अमृतोद्गार, अमृतारय, अमृततनु, अमृतानि अमृतधर 
आदि सोलह के साय श्री का पाठ करने पर ये सोलह शवितियौ कटी गर्ह है । उपर्युक्त सोलह देविय, श्रीकण्ठादि 
सोलह देवता एवं उनकी शक्तिवौ सभी पोडशार चक्र म सोलह स्वरों के साथ नियोजित की जाती है (तन्त्रा. 
३३. च्य-श२ए्वंमावित्‌, २0. ४८-५२ब)। 
५५४ 
न्यास के माध्यम से विश्वात्मभूत देह की पुष्पादि से अर्चना करनी चाहिये । मूल गन्त से संधेप म एवं अङ्ग 
वक्त्रादि के अन्य मन्त्रो से विस्तारपूर्वक धूप, ैविद्य, अर्ध्यादि से व्यास अथवा समासपूर्वक अर्चना की जानी 
चाहिये । अर्चना के पश्चात्‌ तर्पण किया जाता है जो वाम कर की अनामिका के व्ररा करणीय है ( तन्त्रा. १५. 
~  श्रीमद्भर्गशिखा एवं श्रीगमशासन के अनुसार समस्त तीर्थो से ज पुण्य मिलता है एवं समस्त यज्ञो 
का जो फल होता है उससे करोढों गुना फल अनामिका से तर्पण करने से मिलता है ( तन्त्रा. १४. २८्स-८१)। 

तर्पण की स्थिति वैदिक परम्परा गे तान्त्रिक यज्ञो से अपेक्षाकृत भिन्न है । तर्पण गृहस्थं के नित्यकर्म का अङ्ग 
एव ब्रहुमयज्ञ का अंशभूत माना गया है । इसके अन्तर्गत विशिष्ट विधि से गनत्रपर्वक पितरों एवं विभिन्न देवताओं 
को जल प्रदान किया जाता दै। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार व्र्हमयज्च के तत्काल उपरान्त 
तर्पण करना चाहिवे। 
अर्धपात्रविधि - 

याग मे प्रयोग म ली जाने वाली समस्त वस्तुओं का शोधन अनिवार्यं है । यह शोधन अर्धपात्र म स्थित जल 
की बदा से प्रोक्षण करके किया जाता है । शिवाभेदमय अर्धपात्र को आनन्दरस मद्यादि से परिपूरित करके उससे 
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देवताओं का तर्पण किया जाता है । सिद्धि के इच्छुक साधक को अर्घपात्र एवं यागार्थं विशिष्ट द्रव्यो का ग्रहण 
करना चाहिये । यथा शान्तिसम्बन्धी क्रिया म सफेद वस्तुओं का एवं वशीकरणादि म लाल क्सत्र का प्रयोग होत 
है। मुमृधरु के लिए कुठ भी विहित नहीं है । जो कृष भी शिवसंविदैक्य की अनुभूति मे सहायक हो उसी से अर्धपात्र 
को पूरित करके उसकी बुदा से पुष्पादि को प्रोध्ित करके स्वात्म एवं शिव का पूजन करना चाहिये ( तन्तरा., १५. 
२६१-६३ब ) । स्वच्च्छन्दतन्त्र ( २. १५५ब-१४७ ) मे सुरव, रजत, शंख, शम्बूक, शुक्तिका, ताम्र, कमलपत्र अधवा 
पलाश से निर्मित अर्घपात्र का उल्लेखं है, जिसे जल से प्रक्चालित कर अस्त्र मन्त्र "फट्‌" से जपित करके अगुरु 
एवं चन्दन का लेप करके, धूप से सुगन्धित करने के पश्चात्‌ जल से पूरित किया जाता है । 
स्मर्तविधि मे भक्षणयोग्य प्रशंसनीय एवं पवित्र द्रव्य को ही नैवेद्य के स्प मे कल्पित करने का विधान किया 
गया है - 
"निवेदनीयं यदृदरव्यं प्रशस्तं प्रयतं तथा । 
तद्भ्यां पञ्चविधं नैवेद्यमितिकथ्यते । । 
भक्ष्यं भोज्यं च लेहयं च पेयं चष्यं च फचमम्‌ |" 
जबकि तान्त्रिक यागो एवं विशेषतः कुलयाग मे प्रमुखस्प रो लोकविद्धष्ट, निषिद्र एवं जुगुप्सा के योग्य द्रव्ये 
का नैवेदयस्प म कल्पन करने का विधान किया गया है। ` 
कुण्डसंस्कार- 
याग मे अग्नि-सम्बन्धी क्रियाओं के निर्वाह के लिए कुण्ड निर्माण किया जाता है । अद्रयपरामर्श के कारण 
शुद्ध एवं ” क्रिया कुण्डलिनी कुण्डं..." इस संजल्प के प्ररोदपूर्वक अलौकिक कुण्ड-कल्पन किया जाता है। 
कुण्ड की, शिव की क्रिया शक्ति के स्प मे भावना करना ही उसका परम संस्कार है। जिन साधको मेँ एेसा 
संवित्प्रोह नही होता कि वे कुण्ड की शक्तिस्प मेँ भावना कर सक उनके लिए क्रमिक विधि निर्पित हैः बै 
मन्त्रमय शिव हूं, मेरे संकल्प शिवात्मक रै, कुण्ड - अग्नि आदि सभी इसी से उत्पन्न होने के कारण शिवात्मक 
ह~ इस प्रकार का अनुसन्धान निरन्तर करते हुए साधक, मन्दबुद्धि व्यक्ति के द्वरा अधिक अभ्यास से वाक्यार्थ 
को ग्रहण करने के समान्‌, शिवाभिमानिता को प्राप्त कर लेता है ( तनरा., १५. ३६४-७)। 
ब्राहुम विधि की दृष्टि से कुण्डनिर्माण - सम्बन्धी दस संस्कार निस्पित है (तन्त्रा. १४. ३६८-४०0, 
मा.वि.त., ८. ११०-१६१) 
उल्लेख ~ खनन करना 


सेक - िचन करना 
कुट्टन ~ कृटना अधवा निविडतापादन 
लेप - लीप कर समीकरण 
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चतुर्मा्गं॑ ~ दभ्रं के द्ररा पूर्व एवं उत्तर दिश म चौराहे का आकार बनाना । 











पाग 


107 


६. अक्षवृत्त - कुण्ड की दीवारों पर अन्दर की तरफ ऊर्ध्वमुख कुशो को चारों ओर स्थापित करना 
अर्थात्‌ कुण्ड की भीतरी दीवारों को चारों ओर ऊर्ध्वमृख कुशो से आवृत्त कर देना । 

9. परिकलन ~ कुशाग्र के व्ररा पूर्व से पश्चिम तक फैली हह तीन रेखाओं के मध्य म द्ठिण से उत्तर 
तक फैली हुई रेखां खीचना ( इसी को वजीकरण भी कठा गया है ) । 

८. स्तर - कुण्ड से बाहर तेजपुंजमय ( मन्त्राग्नि से संयुक्त ) कुशो को बिह्ठाना । 

ई परिधि - पूर्वादि दिशाओं के पूज्य ब्रहमा, विष्णु सदाशिव आदि देवता 

॥क्तिस्वरुपिणी, कल्याणकारिणी, यज्ञीय वृश्च की चार शाखां जिनकी लम्बाई 
के बराबर हो, को चारों ओर रखना । 

१०. विष्टर ~ बीच मेँ ग्रन्थियुक्त कुशा का आसन बनाना । 











स्वच्छन्दतन्त्र ( २. १८३स-ट्६्ब ) मेँ निसपित कुण्डसंस्कारो मे.उल्लेख से पहले अस्त्रजल के व्रा प्रोधषण 
ए्वं कवचमनत्र के व्ररा र्षा के लिए अवगुण्ठन नामक संस्कारों का निर्देश है । इसके अतिरिक्त .उद्वरण, अशुद्ध 
मिट्टी को हटाना समीकरण सम्मार्जनादि कुण्ड-निर्माण से सम्बन्धित संस्कारो का पृथक्तः उल्लेख है जे 
तन्त्रालोक मे शब्दतः निर्दिष्ट नहीं है । जब कि यागकर्मं से सम्बन्धित तन्त्रालोक गे वर्णित अवृत्ति, परिकलन 











निर्दिष्ट है । 

स्मार्त यज्ञविधान मे कुण्ड के उनेक प्रकारो यथा चतुष्कोणास, अर्धचन्द्र, त्रिकोण, वुत्त, विषमषडस्‌, पद्म 
समष्डस, योनिकुण्डादि का वर्णन एवं प्रयोग मिलता है । 
( - 

तर्पण के पश्चात्‌ पूर्वतः स्थापित मन्त्र के द्ररा संस्कृत अग्नि से न्यासरहित चर्‌ की सिद्धि की जाती है । यह 
सिद्धि आचार्यं के व्रारा अथवा शिष्यो के द्रा होम के समय की जाती है । चरु गे वीरद्रव्य ( सुरादि ) अथवा 
इच्छानुसार लीकिकद्रव्य-क्षीर, तण्डुलादि रखने चाहिए. चरुसिद्धि म समस्त किया स्थाल्यादिग्रहण, तदभिमन्तरण 
दवीविघटूटन आदि दुनमन्त्रनमः के योग रो की जानी चाहिये । हसके पश्चात्‌ गुरु आज्य से पूरित चरु लेकर 
भुक्ति, मुक्ति के ` सुक्‌ अथवा सुव को ऊर्ध्वमुख थवा अधोमख करके देवताओं ओर शक्तियो के यन्त्रो ( 
यन्त्र से तात्पर्यं अस्पष्ट है । अभिनवगुप्त अथवा जयरथ ने इसे स्पष्ट नहीं किया है।) के तीन्‌. तीन एवं सातवां 
गाकृसद्भावमन्त्र क्रमशः एक-एक बार पठते हुए "स्वा" हरा अमृतवर्णं रो अग्नि भ आज्यशेष का हवन करके, चर 
म "हा" इस अग्निस्प वर्णे से पुनः पुनः हवन करता रै । इस प्रकार अगि भे स्वा यह सोम भाग एवं सोमात्मक 
चर म हा इस अग्निभागं का न्यास होने पर दोनों अग्नीपोमात्मक हो जते है। हस विषय भे श्रुतिप्रमाण भी 
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उपलब्ध दै “यो हः वे तद्हविरग्नीषोमाभ्यां जुहोति तस्यैतदगृतीभवति ।" ( तन्त्रा. एवं विवेक, १४. ४३६स-४९ब)। 

भोज्य-भोजक के च-अग्न मेँ इस प्रकार एकानुसन्धान करने से एवं स्वाहा प्रत्यवमर्थंस्वस्प मन्त्र से परम 
- अद्रय सिद्ध ह्येता है। इस प्रकार भोग्य के भोक्ता म विश्राम से, भोग्य ही श्षोभात्मक स्प से नृत्य करता है 
( तन्त्रा, १४. ४४१स-४३ब )। स्मार्तविधि म चरु को हवि का विकार माना गया है -- "चरस्दविर्विकार : 
स्यादिज्यासंयोगात्‌" ( मी.सू )। 

अग्नि के संस्कृत हो जाने पर एवं शब्दराशि ओर मालिनीस्पा वागीश्वरी का आवाहन करने के पश्चात्‌ 
पितरों का पूजन करके विसर्जन करना चाहिये एवं शुद्र अग्नि का कुष भाग चर के लिए पथक्‌ रखना चादिये। 
अग्नि का संस्कार हवन के माध्यम से हो जाता है। होम भे काम भ आने वाले खवा एवं सुक्‌ का संस्कार उने 
शिवशक्ति्प मँ देखने से होता है । अन्त भ ऊपर नीचे मुख करके, परस्पर उन्मुखता के कारण सुन्दर लगने वाले, 
शिवशक्तिस्प श्ुकपरुव को आज्यामृत से परिपूरित करके पूर्णाहुति दी जाती है। 

वैदिक यज्ञ खुली अनुसन्धानशाला अथवा प्रयोगशाला अथवा शिक्षणसंस्था के स्प मे भी दिखाई देते है । हन 
वो के माध्यम से स्वरविजञान, व्याकरण, भाषाविलान, रेखागणित ज्योतिष, जवविलान, कृषिविज्ञान आदि 
सानशाखाओं का प्रवर्तन एवं विस्तार हुआ । तान्त्रिक यज्ञ कालानुकम की दृष्टि से वैदिक यज्ञो के बाद विकसित 
हुए । उस काल तक उपर्युक्त ज्ान-विन्ञान के विकसित हो जाने के कारण उनका लक्ष्य भौतिक कामनाओं की 
पूतिमत्र न होने के कारण वे एक उच्चतर भूमि पर अवस्थित है । तान्रिक यञो का अधिकारी विशिष्ट दानिक 
दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति होता है एवं यज्ञ भे किए जाने वाले कृत्य, भौतिकदृष्टि से विवादास्पद, गर्हित एवं हेय 
होने पर भी उच्चतम दार्शनिक लक्ष्य की प्रपि मे सहायक होते है । यज्ञो की विकास-यात्रा, जो वैदिककाल से 
प्रारम्भ हुई एवं धीरे-धीरे स्मार्त, तान्त्रिक ओदि शाखाओं भ बेट गर्ह पर प्रसंगवश दृष्टि डालना अनुचित न 
होगा । 

वैदिक यज्ञो का प्रारम्भ ऋवैदिककाल भे हो चुका था। ऋवेद भ यज्ञ-सम्बन्धी अनेक उल्लेख : "येन वाच; 
पदवीयमावन्‌ -  . ७१.३.एवं यज्ञ- सामग्री- युप, इध्म, समिधा एवं सात प्रकार के पुरोहित - होतु, पोत 
नेष्टू, अनिन, प्रशास्त्र, अध्वर्यु ब्रहुमन्‌ आदि का उल्लेख इस विषय भे प्रमाण है। वेदों मे यत्र-तत्र विकीर्णं 
यरा- सम्बन्धी विवरणो को ब्राहमणो ने उसी प्रकार व्यवस्थित एवं नियमबद्रस्प मे प्रस्तुत किया, जिस प्रकार 
पाणिनि ने संस्कृत भाषा को अष्टाध्यायी मे । नियमं के साथ ही ब्राहमणो भे वर्णित यज्ञो मे जटिलता एवं आहम्बर 
का भी प्रवेश हो गया। प्रारम्भ मे यज्ञ-विधि सरल धी एवं मन्त्रोच्चार हता के द्रा ही किया जाता धा, व्ही 
यजमान कदलाता धा, किन्तु कालान्तर भँ उसका स्थान केवल संरक्षक का हो गया । अब उसका कार्य अध्वर्यु के 
निदेश पर यज्च सम्बन्धी छरोटे-गोे कार्यं अथवा कहीं - कहीं पर मन्त्रोच्चार करना एवं उसे प्रभूत दधिणादेना हो 
गया। वस एक या "अनेक पुरोहितो के द्ररा राम्पादित फरिया जाने लगा। "देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः " 
(मी.सू )। देवता के लिए करिया जाने से यज्ञ देवता से बढृकार नहीं । य दोनो परस्पर पूरक है । जैसा कि 
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गीता मे कहा भी गया है -- "देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ` -- (३.२) यह देवता तक पहूंचने अथवा 
उनसे इच्छित फल प्राप्त करने का साधनमात्र था, महत्त्व ते निश्वितस्प से साध्यस्य देवता का ही था । 

वैदिक यज्ञो को मोटे तौर पर दो प्रकारो मे विभाजित किया जा सकता है- एक वितानयज्ञ अथवा श्रौत यज्ञ 
ओर दूसरा पाकयज्ञ अथवा गृह्ययजञ। वितानयज मे दिण्यलोक स्थानीय आहवनीय अग्नि पु्वी स्थानीय 
गार्हपत्यानि एवं अन्तरिक्ष-स्थानीयद्‌रश्िणग्नि--इन तीनों भ आहूति दी जाती है । इसलिए इसे त्रेताग्नि भी कहते 
है । तीनों अग्नयो की आहुति के लिए तीन प्रकार के कुण्ड-- आहवनीय कै लिए चौकोर, दधिणाग्नि के लिए 
अर्धचन्द्राकार एवं गार्हपत्यागनि के लिए गोलकुण्ड का निर्माण किया जाता है । 

सूत्र म यज्ञो का विभाजन प्रकृति एवं विकृति के स्प म किया गया है। प्रकृति-याग आधारभूत होते ढै यथा 
दरशपीर्णमास ( कीय, वै.ध.एवं दर्शन, पृ0 ३६0. ) अगनिष्टोम आदि । इन पर आधारित पशुयाग, सोमयागादि 
विकृति कहलाते हे ( " दशपर्णमासाविष्टिनां प्रकृतिः" , आ. श्रौ सू २४, ३, ३२. )। 

वैदिक यज्ञो भृ एक दिन से लेकर वर्षो! तक चलने वाले यज्ञ सम्मिलित है । प्रतिदिन अग्निहोत्र, प्रतिपक्ष 
दर्शपोर्णमास्‌, प्रतिमास अमावस्या को पिण्डपितृयज्ञ, प्रत्येक तीन महीने पर चातुर्मास्य याग का, वैश्वदेव प्रभृति 
एक-एक पर्व का अनुष्ठान, प्रत्येक अयन के प्रारम्भ होने पर पशुबन्धयाग, वर्ष मँ चार बार आग्रहायणेष्टि ओर 
प्रत्येक वर्षं म सोमयाग का अनुष्ठान किया जाता है । ये यज्ञ अग्निहोत्र ब्राहमण के कर्त्तव्य है| 

गीता ( १७अ) मै यज्ञ के तीन प्रकार सात्विक, राजस एवं तामस बताए गए दै। एकाग्रचित होकर निष्काम 
दृष्टि से विधिपर्वक किया गया याग सात्विक याग होता है। फल की दृष्टि से अभिमानपूर्वक किया गया याग 
राजस एवं विधानरहित्‌, मन्त्ररहित्‌, दक्षिणा एवं शरद्धा से रहित याग तामस होता है । 

य का पुरुष से तुलनात्मक वर्णन भी ब्राहमणो मे उपलब्ध होता है- "यज्ञो वै पुरुषः” (श ब्रा, 
१.३.२१ )। आहवनीय कुण्ड यज्ञ पुरुष का मस्तक है । गार्हपत्य अपान प्राण है । दश्ठिणाग्नि जठराग्नि है । हन 
तीनो अग्नयो मे से आहुति आहवनीय मेँ ही दौ जाती है क्योकि वह मस्तक है । इष्टि के दिन प्रातः काल नित्य 
अग्निहोत्र होता है । तदनन्तर "ब्रहुमवरण कर्म" होता है ओर तत्पश्चात्‌ "अपां प्रणयन" । प्रकृतियज्ल ग यर के 
प्रभव वृहस्पति ब्रहूमा है । वहीं से आपोमय यज प्रवृत्त होता है । इसलिए "अपां प्रणयन" से पहले इस वैध यज्ञ मे 
ब्रह्मा का वरण किया जाता है। अपां प्रणयन मे गर्दपत्यागिकुण्ड के उत्तरभाग भँ रखे हुए प्रणीतापात्र को मन्त्र 
बोलते हुए आहवनीय कुण्ड के उत्तर भाग मे रखना चाहिये। 

ऋक्‌ यजुः -साम्‌ इस वेदत्रयी रो ही यज्ञ का स्वस्प बनता है ( "सैषा त्रयी विद्या यज्ञः” । शतपथ १,४.३. )। 

मन्त्र बरहूमशक्ति है । इसी वागवञ्च से यज्ञकर्ता ऋषि अपने शत्रओं को नष्ट करते ये। 
यद्यपि ब्राहमणो का कर्मकाण्ड ऋवेद से ही विकसित हुआ माना जा सकता है तथापि हन दोनों के बीच काल का 
एक विराट्‌ अन्तर होने के कारण इनम समानता की अपेक्षा करना उचित नहीं है। साथ ही ब्राहमण एवं सूत्रों मे 
यज्ञो की विधि का जैसा निस्पण मिलता है वैसा ऋए्वेद के सन्दर्भ म नहीं है । 
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ऋगवेद से उद्भूत यज्ञ न ब्राहमणो मे निश्चित स्वस्प प्राप्त किया एवं स्मृतिकाल में उनमे विविध विधि-निषधं 
का प्रवेश हो गया । शुक्ल यजुवद मेँ यज्ञ करने का अधिकार सभी वणो को था- ` ब्रहमराजन्याभ्यां शूद्राय चार्व 
स्वाय चारणाय” । किन्तु सूत्रकारो ने शूदर के लिए यचकर्मं का निषेध कर दिवा । इसका कारण उनका अविद्र 
हीना बताया गया -- "अवैद्यत्वादभावः कर्मणि स्यात्‌” (ग सू , ६.२७)। जैमिनी ने यज्ञानुष्ठान मे पत्नी के 
अधिकार को स्वीकार किया था, किन्तु मनु के अनुसार पतनी निर्धन एवं पति की दासी होने के कारण यल ॐ 
अधिकारिणी नहीं है । 

इस प्रकार यज्ञ भी संस्कृति की भति वेद से लेकर सूत्रकालपर्यन्त निरन्तर विकसित होते रहे । 
वैदिक यज्ञो से तान्त्रिक यज्ञो का एक महत्त्वपूर्णं अन्तर उनका निषेधो से ~रे होना रै। शूद्र, स्त्री आदि भी यज्ञ 
के अधिकारी है एवं यज्ञ मे निषिद्ध द्रव्यो का प्रमुखता ये प्रयोग किया जाता है । अमरकोश के अनुसार यज्ञ एवं 
याग पर्यायवाची है। सृ अर्थं की दृष्टि से भौ वैदिक णवं तान्त्रिक साहित्य मे य एवं याग शब्दो के परयो म 
अन्तर नही दिलाई पडता । तन्त्रि यजो के लिए याग शन्द का प्रयोग अधिक किया जाता ह, किन्तु समे कोह | 
विशेष अर्थ या प्रयोजन निहित है, ठेसा कहना सम्भव नही है । 


% 
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तन्त्रालोकः, य निरुपित कर्मकाण्ड मे वाग सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं है। भोग एवं .मोक्च की प्राप्ति की उपायभूता 
दीक्षा भी याग के बिना अपूर्णं है। दीक्षा के प्रसंग परे एवं दीधित के लिए भी विविध प्रकार के यागो का निस्पण 
किया गया है । समयदीक्षा के अन्तर्गत बाह्य एवं आन्तर-याग्‌ पुत्रक दीक्षा के अन्तर्गत सामुदायिक याग एवं 
पर्वदिवसों म मूर्तियाग करणीय है। दधित भेष्ठ साधक के लिए कुलयाग का विधान किया गया है । इन सब 
यागो मे कृत्य मिन्न-भिन्न होने पर भी हनके कर्ता के लिए संविदद्रय दृष्टि एवं भैरवावेश अनिवार्य है । साथ ही ये 
सभी याग साधक को वासना के अनुसार भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति करवाते है। यागो की प्रकिया मे कर्ता की 
सामर््वं के आधार पर अन्तर है किन्तु इससे प्राप्त होने वाले फल भ कोई अन्तर नहीं आता। 
बाह्य एवं आन्तर याग- 

बाह्य एवं आन्तरयाग परस्पर पूरक दै। ये समय दीक्षा के अन्तर्गत योग्य गुरु के व्ररा सम्पन्न किए जाते दै । 
हनकी विधि तन्त्रालोक भे श्रीनिर्मयाद, भीमततरशिरस्‌, श्रीनैशसंचार, श्रीवीरावलिहृदय, श्रीमालिनीविजय 
भीपू्वशस््र, भीमद्भर्गशिखा, श्रीगमशास्त्र, श्रीमन्नन्दिशिखा, भ्रीमदानन्दशास्त्र, श्रीदेव्यायामल आदि शास्त्रों के 
आधार पर निसपितहै। ` . 

हरा याग में बाहू विधि के अन्तर्गत स्थानपूजन्‌ विविध प्रकार के मातृका, मालिनी, शाम्भव, शाक्तादि न्यास 
तथा अर्घपात्र पूरण किया जाता है । सके साथ ही आन्तर-याग विधि के अन्तर्गत देह को विविध विधाने से 
शिवावेशमय बनाया ` जाता है। इसके पश्चात्‌ यागगृह को विध्नरहित बना कर उसमे देवताओं का पूजन एवं 
वहिनकार्य के अन्तर्गत कुण्डकल्पन एवं उसके संस्कारादि तथा चरुसिद्धि किए जते है। चरु के साय हवि प्रदान 
करने पर हस याग की समाप्ति हो जाती है । इस याग के पश्चात्‌ गुरु शिष्य को समयदीक्षा देता है। 
बाह्य याग- | 

यागयोग्य पीठ स्थान जहौ अन्तःकरण प्रसन्न एवं निर्मल हो जाता है, का चयन करने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम 
मातृका अथवा मालिनी न्यास करणीय दै ( द्रष्टव्य, वही, पु0 १५९६-१७२)। 

न्यास के पश्चात्‌ अर्धपात्र का कल्पन करके, उसमे वीर साधकं के पर स्पर संयुक्त होने से उनकी 
पटरमुद्रास्पौ प्रतिमा (द्र. तन्त्रा. एवं विवेक, 3. ५स-््ब ) से सम्बन्धित अमृतस्प कुण्डगोलक नामक द्रव्य से 
पूरित करने का विधान है । यह द्रव्य शक्ति एवं शक्तिमान्‌ दोनों के सामरस्य सो उत्पन्न है एवं रांविद्‌ का उद्रेचन 
करने वाला होने के कारण अर्चना के योग्य है (तन्त्रा, १५. १६६स-६८्ब) । इसके अतिरिक्त मद्यादि से, पंचगव्य 
अथवा शुद्ध जल से भी अर्धपात्र को पूरित किया जाता है । अर्धपात्र म स्थित जल की बृदों से समस्त यागोपकरणों 
को प्रोषित कर के बाहययाग-कर्म प्रारम्भ किया जाता है ( तन्रा , १५. १८०)। 








> तंत्रालोक मँ कर्मकाण्ड 


विधि- 
देवता-पूजन- याग-कर्म मे सर्वप्रथम त्रिशूल. सूर नन्दी वैल दिग्देवता, मातृ-देवियों एवं ्षत्रपाल का प्रभाम्टल १ 
यजन करने का विधान है। प्रभामण्डल से अभिप्रय आयतन, देह अथवा सुलिप्त भूमि से लिया जाता ठै। 
योगिनियों के पूजन की विस्तृत विधि भ बाहू परिवार फो भी आमन्धित किया जाता है । रंधिप्त दीश्चादि षे 
एकोच्चार से सबको एक साथ आमन्त्रित कर लिया जाता है । आमन्त्रण ग प्रणवपर्वक देवता का चतुर््यन्त नाम एव॑ 
` नमः यथा “ओं मातृदेवतायै नमः” का प्रयोग किया जाता है ( त्रा, १५. १८१-८३ब)। 
बाह्य देवताओं की पूजा के पश्चात्‌ द्रर को प्रोधित करके व्ररस्य देवताओं की पूजा की जाती है। इस 
पूजा की विधि त्रिशिरस्‌ शत्र के आधार पर निरपित है। व्रर के ऊपरी भाग मे गणेश व लक्ष्मी की व दाहि 
एवं बाए भाग में पुनः उनकी एवं मध्य भँ वागीश्वरी की पूजा का विधान है। इसी प्रकार अपने दाहिने एवं बाए 
भाग मे दिष्डि एवं महोदययुगल की एवं इसी कमं से नन्दौ, काल एवं त्रिमार्गगा अर्यात्‌ गंगा की एक-एक करके, ¦ 
एवं अपने दश्विण मे एवं वरर पर स्थित शाखाओं म करमशः कालिन्यै अर्थात्‌ यमुना, बकरे एवं भेड की एवं देहलौ ` 
के नीचे अनन्तेश एवं आधार शक्तियो की पूजा की जाती है। ऊपर की ओर व्रर के मध्य म सरस्वती के महासर 
की पूजा की जाती है। वे सभी कमलासन पर रिथितु उदित वं विघ्ननाशक है । इनके पूजन मे पर्ववत्‌ दीपक 
( मन्त्रदीपक नमः एव॑ ओं ) से कल्पित मन्त्र का प्रयोग, होता है। अर्घपष्य समालम्भधुप नैवेद्य वन्दनादि के द्ररा 
पूजा का विधान है । अर्घं का योजन उत्तम द्रव्य के द्रा फिया जता है ( तन्त्रा, १५. १८१-८६ तुलनीय्‌, रव 
त., २. २१-२८)। इसके अतिरिक्त व्ररस्थित समस्त देवताओं का पूजन एकोच्चार से "ओं सर्वद्ररपालेभ्यो 
नमः समस्त स्प भ भी करने का विधान है । यदि रहस्यपूजा करनी हो, तो बाह्य परिवार एवं द्रस्य देवताओं 
की अन्त्देवता के समश्च कल्पनाक्रम से पूजा करनी चाहिये। ज्वलनशील यागवेशम मे विध्नापसारक उस्त्रमन्र के 
वररा जप्त पुष्य को नाराचमुदरा ( अगष्ठतर्जनयग्र्ा स्फोटो नाराचमुद्िका - प्रभ्सा० ( ठी0शा०ति0 ), ४. ३३, ) 
के द्वा प्र्िप्त कर, याग-वे$ भे प्रवेश करके भिवरकषि से प्रदीप्त दृष्टि से उस स्थान का दर्शन किया जा दै। 
॑ अर्वा प्रवेश को रोकने के लिए रागस्त दिशाओं को अस्त्रमन्र से बांध करके कववमनत्र से आच्छादित किया 
जाता है । तदनन्तर मुपृशच उत्तर दिशा को अभिमुख होकर एवं बुभु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वैठते है 
( कत्र, १५. १६०-६३ एवं मा0वि0त0, ८. १४-१८)। दिशाञओं का यह निर्देश अन्तिम नी है । दिशां तो विभु 
परमेश्वर की चानशवितस्प सर्धं १ उुरप्रर विभाजित की गई है, साथ ही याग के प्रसंग मे यष्टा के अनुस्प भी 
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देहप्राणादि शोधन- 

, याग-स्थान पर स्थित होकर साधक देहप्राणदि का शोधन प्रारम्भ करता है । इराके लिए अस्त्रमन्त्र "फट्‌" 
के द्ररा कालाग्नि के समान जाज्वल्यमान अगष्ठाग्र से आन्तर एवं बाह्य सम्पूर्णं देह का दाह किया जाता है । देह 
एवं पुर्यष्टक का मन््रागि द्रा दाह का अर्थं समूल विध्वंस नहीं है अपितुं उनम केवल अहन्ता का ही विध्वंस 
ह्येता है, वस्तुतः अहन्ता ही देहत्व है, देदसद्भाव नहीं अन्यधा मृत-देह भी जीवितदेहवत्‌ मानी जाएगी, इसलिए 
देह म ममत्व का सप्तं हो जाना ही देद-दाह-स्वस्प है। दाह के पश्चात्‌ बची दुई भरम के समान जो 
देढसंस्कार शेष है, उन्हे कवचमनत्र की वायु के द्ररा विकी. करने पर शूद्र चिदात्मस्प म स्थिति होती 
है ( तन्त्रा., १५. २३३-३७ एवं मा0वि0त0, ८. १६)। 
न्यास- | 

देदप्राणादिशोधन के पश्चात्‌ भ्रीपूर्वशास्त्र के आधार पर निरस्पित विशेष न्यास के अन्तर्गत नवात्मदेव के मन्त्र 
के द्ररा तत्त्वोदयात्मक न्यास किया जाता है । अपने स्थानों ( देहांगे ) म हस मन्त्र के अंग -वक्त्र को नियोजित 
किया जाता है । तदनन्तर मातृका के द्ररा संपूर्ण देह मेँ न्यास ( दर०पृ0 १६४-५ ) किया जाता है । मातृका न्यास के 
ऊपर शिखा, हृदय एवं पैरों मे त्रितत्त्व-न्यास करने के पश्चात्‌ शिर से लेकर चरणों तक अधोराष्टक का न्यास 
एवं तदनन्तर शिव सद्भावन्यास किया जाता है । इस प्रकार इन पौच न्यासों म से जो मुख्यतया उपास्य हो उसे 
अंगसठित षष्ठ स्थान म नियोजित करना चाहिये ( तन्त्रा, १५४. २३ ६्य-४३ब )। हरसे कष्ठ भिन्नता रखते हुए 
मा०वि0त0 के मतानुसार मातृकान्यास के ऊपर शाक्तन्यास किया जाना चाहिये । इसके अन्तत मूर्ि मे परापरा 
का न्यास करके एवं उसके मुखो म मालिनी - न्यास के पश्चात्‌ शिखा, हृदय व पैरो म परादि देवी -त्रय का 
न्यास करना चादिये। तदनन्तर मूर्धा, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुदूयस्थान, ऊरु एवं पाद मेँ क्रमशः अघोयहिटक 
का न्यास होता है ( मा0वि0त0, ८. ३६-३य्ब )। 

"पष्ठ स्थान पर रतिशेखर का न्यास होता है । यदि नवात्मदेव मुख्यतया उपास्य हो तो प्रथम स्थान पर 
रतिशेखर को नियोजित करके पष्ठ स्थान पर नवात्म-न्यारा किया जाता है । हसी प्रकार यदि भैरवसद्भाव 
मुख्यतया उपास्य हो तो रतिशेखर के स्थान पर उसका न्यास किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, १५. २४३रा-४४ब)। 

अभिनवगुप्त के गुरु लक्ष्मणगुप्त के अनुसार सिद्विमुक्तिदायी यामल न्यास निरूपित है । इराके अन्तर्गत 
सर्वप्रथम मूर्ति अर्थात्‌ अंगवक्तर सहित नवात्मा के ऊपर अंगवक्त्रसहित पराप रा का न्यास हो, तदनन्तर सृष्टि 
अर्धात्‌ मातृका के ऊपर मालिनी का न्यास हो, तत्पश्चात्‌ त्रितत्त्व अर्धात्‌ भैरवसद्भाव, रतिशैखर एवं नवात्मा के 
ऊपर परादिदेवीत्रय का न्यास तदनन्तर अघोरादि अष्टक के ऊपर अघोर्यादि अष्टक का ओर इसके पश्चात्‌ 
मूर्तिभूत नवात्मा के ऊपर विद्या आदि अंगपंचक का न्यास होताहै। छठे स्थान पर अंगवक्त्र सहित 
भैरवसद्भाव एब मातृसद्भाव नियोज्य दै। इस शाव न्यास के ऊपर निम्नलिखित शाक्तन्यास किया 
जाता दै ( तन्त्र, १४. २४७-४य्ब ) | 
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शाक्तन्यास मे सर्वप्रथम वक्त्रसहित परापरा एवं मालिनी का, तत्पश्चात्‌ क्रमशः शिखा, हृदय एवं पैरो म परा 
परापरा एवं अपरा देवियों का, तदनन्तर मूर्धा, मुख, कण्ठ, हृदय्‌, नाभि, गुह्यस्थान्‌, ऊरु से जानुपर्यन्त व पाद भै 
अधोर्ादयष्टक का व उसके पश्चात्‌ विद्यादि अंगपंचक के न्यास का विधान है । तदनन्तर मातृसद्भावखूपिणी, 
योगेश्वरी, परा, पूर्णा, कालसंकर्षिणी, धुवा, देवी का आवाहन किया जाता है । यह देवौ परादिदेवीत्रय के मध्य म 
अभेद स्प मे स्थित है । इसके अन्तर्गत गुरु न्यासकाल मे साध्य एवं अनुष्ठान के अनुस्प शक्तिद्रदशक (भे से कुछ 
का अथवा सभी ) का अंगवक्त्र ओर परिवारसहित स्मरण करता है ( तन्त्रा, १५४. २४८्स-५५ब)। 

यद यामल महान्यास सिद्धि एवं मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है । केवल मश्च के इच्छुक के लिए शाक्त 
न्यास को संदारक्म से करने का निर्देश दिया गया है । शिव्‌, शक्ति ओर अणु के जितने भेद एवं मन््र निरदष्ट है" 
उन सभी भे षोढ़ा न्यास ही नियोज्य दै । जिस मनर से आवन किया जाए उसे सदैव षष्ठ स्थान षर नियोजित 
किया जाना चाहिये (तन्त्रा, १५. २५५४स-५८)। इस षोद़ा महान्यास को करने से सम्पूर्णं विश्व तत्काल देह भे 
तादात्म्य प्राप्त करता हुआ शुद्र सृष्टि को प्रकाशित करता है। 
स्वदेहार्चन- 

हरा प्रकार साधक न्यास के माध्यम से विश्वात्मता को प्राप्त रवदेह की पुप्पादि से अर्चना करता है । अर्वना 
व्यस्त एवे समस्त विधिर्यो से की जाती है । विस्तृत विधि मे अंग एवं वत्र के मेद से पृथक्‌-पृथक्‌ म॒नत्रो का प्रयोग 
एवं धुप, नैवेद्यादि का अर्पण होता है । संशिप्त विधि मे केवल मूलमन्त्र का प्रयोग होता है । देह के साथ ही प्राण्‌ 
द्धि, शून्य, विप्रहादि की भी पूजा की जाती है ( तन्त्रा, १५. २७६स-७८्ब)। अर्चना के साय ही शरीर, मन एवं 
वाणी से मुदरा-प्रद्शन ( अ. ७बे म वर्णित ) का विधान किया गया दै ( तन्त्रा, १५. २५६अब) 
तर्पण- | 
इसके पश्चात्‌ समस्त देवताओं के तर्पण के लिए शिवाभेदमय अर्घपात्र को आनन्दरस से पूरित किया जाता 
है । संसार में सुरा, स्त्री आदि जो भी आनन्ददायी पदार्थं है वे आनन्दस्प शिवसंवित्‌ से अभिन्नता प्राप्त कराने 
के कारण अर्घपात्र मे पूरित किए जाने योग्य दै । अर्घपात्र मेँ स्थित जल वृदो से स्वयं का एवं पुष्यादि का प्रोक्षण 
करके परमशिव की पूजा की जाती है ( तन्त्रा, १५. २६२-६३ब)। 

अर्घपान्न से देवताओं का तर्पण दैशिक वामकर की अनामिका एवं अंगुष्ठ के योग से करता है । श्रीगमशासन 
के अनुसार समस्त तीर्थो का पुण्य एवं समस्त यज्ञो के फल से करोड गुणा फल अनामिका से तर्पण करने से 
प्रप्त होता हे ( तन्त्रा, १५४. २७८-८१)। 

बाहूययाग से सिद्धि की प्राप्ति होती है । बाहू याग को करने के लिए यष्टा का आत्मसंस्कार भी आवश्यक 
2, जिसके विना वह पशुतुलय है । यद संस्कार अन्तर्याग के द्ररा या जाता है । जो साधक राधे योगमार्गं पर 
आधारित आन्तरयाग को करने भे असमर्थ होति है उनके लिए बहिर्ग एक सोपान है। वस्तुतः ये दोनो दो 
अलग-अलग नहीं है अपितु बाढ्व-याग विधि ही समय आने पर आन्तर विधि म परिणत हो जाती है. अथवा 
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दोनो विधिवौ समानान्तर स्प से चलती रहती है । इसलिए निस्पण अथवा प्रयोग मेँ कीं भी इन्दे अलग-अलग 
किया जाना सम्भव नहीं है। 
आन्तर-याग्‌- 

आन्तर याग मे देह के भीतर शक्ति के केन्द्र-स्थलों भ विभिन शक्तियो का आवाहन एवं उद्बोधन किया 
जाता है । देदस्प पिण्ड व्रहुमण्ड का प्रतिबिम्ब है इस दृष्टि से देह के विभिन्न स्यानं भे छ्त्तीस तत्त्वो का न्यास 
किया जाता है। 

सृ्षम-शरोर अथक पुष्क को शिवावेशमय करने के लिए अन्तर्ीग का विधान किया गवा है ( स्व०त0उछ, 
२.४५४)। इससे अर्चिता का संस्कार होता है। देह को न्यासादि के माध्यम से ्िवावेशमय करने के पश्चात्‌ 
प्राण, बुद्धि, शूनयादि के शिवैकात्मय के लिए आन्तर-याग का विधान है। इसके पश्चात्‌ ही साक सिद्धिये को 
देने वाले बहूव याग को पूरणं करने के योग्य होत ड (तन्त , १४. ३६७-६८ )। स्वव्छन्दतनतर के अनुसार-- 

` अकृत्वा मानसं यामं योऽन्यं यागं समारभेत्‌। 
अशिवः स तु विज्ञेयो न मोध्ाय विधीयते ।। "-3.3> 

विधि- 

देह मे सर्वप्रथम आधारशक्ति का न्यास होता है, तदनन्तर नागि से नीचे चार अंगुल मेँ क्रमशः पृथ्वी, जल 
तेज, वायु का एक-एक अंगुल भ एवं आकाश सर्वर व्याप्त होने ॐ कारण चतुरगुल से व्यापकतया न्यस्त होता है । 
ईम व्याप्ति देह मे कल्यत त्रिशूल के मूल भाग मे होती है। आधारक्ित म अनुस्यूत ये पथ्वी आदि तत्त्व होने 
फर रै परमेश्वर ढि अक्ति के स्वभाव के कारण पूर्णतया मलरदित एवं सम्पूर्ण विश्व को धारण करे की समर्य 
स्खने के कारण रवं सारभूत दयेन के कारण आमलसार कटे गए हैः ( तन्त्रा, १५. २६७स- ६६ वं 
माएवि0त0, ८- ५४-६ब ) | 

इसके ऊपर रुद्र से अधिष्ठित अनन्तनामक त्रिशूल दण्ड का कल्पन किया जाता है जिसमे गन्धादि तन्मात्र 
से प्रारम्भ कर कलापर्वन्त पच्चीस तत्त्वो की व्याप्ति होती है \ 

हराके ऊपर मायामय ग्रन्थि द्येती है जिसमे धर्म, जान्‌, वैराग्य, रेवं एवं अधरम अन्तान्‌, अवैराग्य एवं 
अनैश्व्वं -- इन आटो बुद्धि धर्मो का आग्नेयौ आदि-आदि कोणो मे क्रमशः कल्पन होता है । माया ही इन सबका 
उत्पत्ति-स्थान मन गई है ( तन्त्रा, १५. 300 एवं मा0वि0त0, ८. ५६स-५७ब)। 

मायात्मक ग्रन्थि से ऊपर एं त्रिशूल के नीचे शुदधविद्यात्मक चतुष्किका, जो आच्छादनद्रय से रायुक्त है, के 
ध्यान का विधान दै । चतुष्किका भे नीचे मायास्प स्वस्पाच्छादक आवरण एवं ऊपर माया को आवृत्त करने कला 
विद्या-स्प आवरण होता है । चतुष्किका के साय ही विद्यापदूम का भौ चिन्तन लम्बिका एवं व्रहुम-रन्ध के मध्य मे 
किया जाता दै । यह ईश्वर तत्त्व से सम्बन्धित होता है । 

विद्यापद्म में विभ्वादि नवशवितियों एवं वामादि मवशक्तियों का न्यास किया जाता है । वामा ज्येष्ठा, रोरी, 
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काली, कलविकरिका, ब्लविकरिका, बलभयनी, भूतदमनी, म्न्मनी, देवि दश्िणाव्तं ( द्छिण की ओर मुख 
किए हए) एवं शान्तस्प भ होती है, हनकी केन्ति इन्द्रधनुष के समान होती है । नके विपरीत विभ्वी, जप्त 
कृति, इच्छा, वागीशी, ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा, रौद्र, ये वामार्व्त हती है एवं कालाग्नि के समान कान्ति से युक्त 
होती है । इन देविय का न्यास पद्म के दलों से पूर्व किया जाता है । दल के केसर के मध्य भाग से सूर्य चन्द्र 
एवं अग्नि क्रमशः अपने अधिष्ठाता ब्रहुमा, विष्णु एवं महेश के साथ न्यस्त होते दै ( तन्त्रा, १४. ३0०४-७ एवं 
माएवि0त0, ट. ६२-६८)। 

इस प्रकार रुद्राधिष्ठित दण्ड के ऊपर ईश्वराधिष्ठित पद्म का एवं उसके ऊपर सदाशिव का न्यास किया 
जाता है । शक्तिपर्वन्त पैतीस तत्त्वो को व्याप्त करने के कारण एवं प्रकरषपर्वक बोध एवं ऊर्ध्वगमन के कारण इसे 
( सदाशिव तत्त्व को ) महाप्रेत कहा गया है। इसमें लीन साधक पुनः निम्न पद को प्राप्त नहीं करता है । परम 
प्रकाश की ओर उन्मुख होने से यह ( सदाशिव ) नित्य ऊर्ध्वदृक्‌ एवं प्रकाशैकस्प, मेय संस्कारों के क्षीण हो जाने 
से कृश एव॑ अट्टहासपूर्वक ॒नादामर्श के कारण प्रेत के समान माने गए दै ( तन्त्रा, १५. ३०६-१२ एवं 
मटिवि0त0, ८. ६८)। 

सदाशिव की नाभि से त्रिशूल के शग-त्रय उत्थित दै। ये शृग-त्रय शक्ति, व्यापिनी, समनास्प शृन्यात्गक 
रन्धत्रय गँ से होकर निकलते है एवं द्रदशान्त-पर्यनत व्याप्त है । यहीं पर उन्मना के स्थान भे शुंग-मुख पर शुक्ल 
वणत्मिक पदम-त्रय का स्मरण किया जाता है । हन सप्तत्रिशतत्त्वात्मक आसन से समस्त तत्त्वों की पर प्रमाता मे 
विश्रान्ति हौ जाती है । ( तन्त्रा, १५. ३१३-१४ एवं माछविएत0, ८. ६६ तुलनीय स्व्‌ त., २. ४५-८२)। 
इस याग मे परम्‌ तत्त्वात्मक आत्मा पूजक है एवं परापर तत्त्व पूज्य तथा ऊपर तत्त्वजाल सृजित होने के कारण 
आसनभूत होता है । आसन की अर्चना करके गुरपंक्ति-गणपति, गुरु, परमाख्य, परमेष्ठी, पूर्वसिद्ध, वागीश्वरी एवं 
धेत्रपति की पूजा की जानी चाहिये ( तन्त्रा, १४. ३१८-३२०सद )। 

शृगत्रय मे से मध्यशुग मँ मैरवसद्भाव के साथ पूर्ण चन्द्रमा के समान शीतल एवं कान्तमती परादेवीका एवं 
दक्षिण म रतिशैखर के साय रक्तवर्णा किंचिद्‌ उग्र, किन्तु भयंकर न हो, रेसी परापरा देवी का एवं वामशुंग गे 
नवात्मा के साय कृष्णर्पिगल वर्णं वाली भीषणा अपरा देवी का न्यास किया जाता है ( तन्त्रा, १५. ३२३स-३२५ 
ओर १६. १२स-१४ब एवं माछवि०त०, ८. ७२-३ )। इसके पश्चात्‌ साधक पने संकल्प के अनुरूप इन 
परादि-देवियों के स्वस्प का चिन्तन करता है । उनके द्वरा सिद्ध किए जाने वाले कार्यं के आधार पर दो, चार 
हः भुजाओं की, जिनमे से बार म कपाल एवं दाहिने मे शूल अधवा किन्हीं गे ग खट्वांग वर अभयमुद्रा, घट 
आदि ग्रहण किए हुए हो, की कल्पना करनी चाहिये। अनेक स्पोँ वाली ये देव्यौ बोधालिका होती है ये 
अनवच्छिन्न चिन्मात्रसार-स्प होने के कारण अपवर्गदायिनी होती टै। इन देवियों के पूजन के राध ही 
अंग-वक्तरादि एवं लोकपालास्त्रादि भी पूजित हो जते है क्योकि ये अगमि से विस्फु्लिग की गौति वोधराशिर्प 
देवता से निः युत है ( तन्त्रा. १५. 3 र£्य-३१ब )। 
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प्राणदण्डप्रयोग- र 

इस प्रकार प्राण की तिर्वगति को रोक कर दण्डस्प म समीकृतं करने वाले प्राणदण्ड्प्रयोग के व्रा 
प्राण-अपान के समीकरणपूर्वक उसे मध्य धाम भें प्रवेश कराते दूए ब्रहूमरन्ध के नीचे चतुष्किकास्प चिन्तामणि 
नामक आधार पर स्थित, भ्रमध्यवर्ती विद्याकमल के आधार का आलम्बन करने वाली लम्बिका का भेदन करते 
हए योगी सुधा के आश्य-स्थल ब्रहमरन्ध मे विभ्रान्ति प्राप्त करता है । इसके पश्चात्‌ नाहीत्रय की संघट्टात्मक 
त्रिशूल भूमि का अतिक्रमण करते हुए योगी इच्छ - ज्ञान व क्रियाशक्तियों के समन्वयस्प, जिसे विसर्ग भी कडा 
गवा है, भैरवीयस्वस्प को प्राप्त करता है ( तन्त्रा, ४. ४४स-५६ब ) । त्रिशूलशुंग पर स्थित परा, परापरा एवं 
अपरा देवि्यौ मातृसदभावस्पिणी एवं क्रमशः यष्टि, स्थिति, तिरोधान करने वाली है । परमपद भ उनकी विश्रान्ति 
ुर्यस्थानीय है ( तन्त्रा, 33. ३०-३१)। मध्यगामी परादेवी सद्भावसूपिणी दै । सिद्धातन्त्र म वे कालसंकर्षिणी, 
घोरा, शन्ता, मिश्रा वं एकार्णा स्प मे निस्पित है । इसके अतिरिक्त परा देवी को मातृकामालिनीस्पिणी भी 
बताया गया है। हसी से सम्पूर्णं मन्त्रात्मक विश्व निर्गलित है। इस मध्यगामिनी देवी की पूजा के साथ ही 
उत्तर-दधिण मै स्थित देविय भौ स्वतः पूजित हो जाती है ( तन्त्रा , १४. ३३१स-३५ब ) । श्रीदेव्यायामल शास्त्र 
भी हामरयाग के प्रसंग भर परादेवी कालसंकर्षिणीस्प में निरपित है । यह मुख मे स्थित होकर कालसंकर्षिणीस्प मेँ 
श्वास-निः श्वास के संकलन के द्ररा हृदय मे एवं नासाग्र-स्थित प्राण, अपान व उदान लक्षणात्मक काल को 
कषित करती है अर्थात्‌ प्राणवायु को हस स्प मै संचरित करती है । यह रेचक के द्ररा संहार करती है, पूरक के 
ब्ररा प्रवेश देती है, कुम्भक के द्ररा धारण करती है एवं ऊर्ध्वं रेचक के व्रा, कारणघदों के उल्लंघन क्रम से 
उठती दुर, सम्पूर्णं काल का क्षण भर मँ ही अनवच्छिन्न स्प प्राप्तं करने के क्रम्‌ से संह्यर करती है अर्थात्‌ यह 
परा शक्ति जो इच्छा, लान्‌, क्रियादि शक्तियों की जननी है, यह सम्पूर्णं प्राणदिपंचकस्प कालाधार 
को अन्तर्बाहूय स्प म उल्लसित करती है, अतः कालसंकर्षिणी नाम से यजन किए जाने योग्य है ( तन्त्रा एवं 
विवेक, १४. ३३५स-३८)। | | 

इस प्रकार अन्तर्याग म निर्दिष्ट यजनक्रम मे प्राणचारामर्शं से संगति रखते हुए, कुण्डलिनी-जागरण की 
क्रियां कर्गकाण्डीय स्वस्प ओ प्रस्तुत है । बाहूय-याग की पूर्णाहुति आदि क्रियां भी इन क्रियाओं के साथ संगति 
रखते हूर की जाती है। 

अभिनवगुप्त के गुरु के अनुसार बाहूय याग के अन्तर्गत कगलत्रय मे लोकपाल से अस्त्रपर्न्त परिवार-समृह 
की पूजा की जानी चाहिये ।यह पूजन आग्नेयी, ईशान, उत्तर, वायव्य एवं दक्षिण दिशाओं मे क्रमशः विद्याङ्गफचक 
का तधा पुनः यहीं पर शक्त्यङ्गों एवं शिवाडगों का सर्वप्रथम दधिण से प्रारम्भ करते हुए चारों दिशाओं गें 
अत्र न्यारपूर्वक होता है । कगल के गध्य भे लोचनसं्ञक का एवं आठ दलों ग अघोराष्टक का अपने यागलस्प 
गे न्यास होता दै । इसी प्रकार बार, छः एवं चार देवता भी यामलस्प मे द्विगुण होकर अर्थात्‌ क्रमशः चौबीस, 
बारह व आठ संख्या मेँ पूजनीय होते है । तदनन्तर दसो दिशाओं > अस्त्रसहित लोकपालों की पूजा की जाती है । 
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इस प्रकार साधक त्रिशूलपर्वन्त देवियों से तादात्म्य स्थापित करते हुए, विश्व॒का अर्पण करते हुए 
देवतागणो का तर्पण करता है। तदनन्तर प्रत्येक गनत्र का दस बार जप करता है (तन्त्रा, १५. 
३४२स-४ष्व एवं मा.वि.त्‌., ८. ७५४-७८)। 
इस प्रकार मूलाधार से प्रारम्भ होकर द्रदशान्तपर्न्त स्थित त्रिशूल जिसके उग्रभाग पर देवीचक्र स्थित है, 
का ध्यान करते हुए योगी परमबोधात्मक आकाश मँ विचरण करता है। त्रिशूल भे ्रदशान्त मे परा की तदनन्तर 
ब्ह्मरन्ध से अष्टांगुल-पर्यन्त परापरा की एवं चतुरंगुल-पर्वनत अपरा की व्याप्ति होती है। व्रदशान्त मे चार-चार 
अगुल की व्याप्ति से स्थित शक्ति, व्यापिनी, समना के कारण यह खेचरी मुद्रा है । इस त्रिशूलत्रय के व्याप्ति्ञान 
के बिना खेचरी मुदराबन्ध का फललाभ नदीं होता है (तन्त्रा, १५. ३६१-६३ एवं मावि त , ८, ८१-३)। 
आन्तरयाग-कर्म- 
अन्तर्याग के माध्यम से प्राण बुद्धि व शून्य की शिवस्पतापत्ति के पश्चात्‌ साधक बाहुययाग-करम के अन्तर्गत 
अस्त्रमन्त्र से सात बार मन्त्रित करके विध्नना्ची तिल, लाजा, यवादि धान्यो को दिशाओं मँ फक कर, उनका 
ज्वलनशील अग्नि के समान स्मरण करता है। उससे याग गृह को विध्नरहित करते हुए उन धान्यकणों को 
हकट्ठा करके ईशान दिशा मेँ रखा जाता है। त्रिशिरोभैरव के अनुसार यहीं पर निरीक्षण. प्रोक्षण, ताडन, 
आप्यायन, विगुण्ठनादि संस्कार किए जाने चाहिये। मुख के द्ररा फचाव्य-गोमूत्र गोमय, दधि, दुग्ध घी - को 
मन्त्रितं करके, जिनका अन्तिम भाग ऊपर है, से षडंग कुशो से जल का एवं भूमि का फचातव्य से प्रोक्षण करे 
एवं शेष फचगव्य को शिष्य के लिए रख देना चाहिये । फचगव्य्‌ जलादि बाह्य अशुद्धि को दूर करते है एवं 
मन्त्रादि आन्तरिक अशुद्धि को । पुष्यो से अंजलि को पूरित करके, फकारादि मालिनी का उच्चारण करते हुए 
शक्तिपर्न्त अध्वा का ध्यान करते हुए, नकारोच्चारणपूर्वक अंजलि-कषप करना चाहिये । गन्ध, धूपादि देकर 
गणेशादि की पूजा करनी चाहिये । यागस्थान के मध्य भ उसे षदुत्य अःसन ( मा0वि0त0, ८.३ ) देना चाहिये । यह 
कमलस्प होता है जिसकी नाल ग अनन्त का, पत्रो म धर्मादि का एवं कर्णिका मे शुद्र विद्या का न्यास होता है। 
विरध्नों की शान्ति कै लिर ग्र" इस मन्त्रके द्वारा पूजन करके, गजमुख वामनाकृति मुदितत्रित्र गणेश का ध्यान 
करके विसर्जन करना चाहिये (तन्त्रा, १५. ३६६-७७ एवं मा वित्‌, ट. ष््स-३ )। 
मा.वि.त. के अनुसार सिद्धि के इच्छुक को गणेशपूजन के पश्चात्‌ दिशाओं भे उस्त्रसहित मात्रष्टक के द्ररा 
आवृत्त महास्त्र की पूजा करनी चाहिये (८. ₹४-१०0)। 
तान्त्रिक विधि-विधान मे गणेश-पूजन वैदिक परम्परा से गृहीत है। यद्यपि कऋष्वेद गँ गणपति अपने 
भ्फ्रालीन विलक्षणस्प ( हस्तिमुख, लम्बोदर ) मेँ देवता के स्प भँ प्रतिष्ठत नहीं है, तथापि गणेश के आवाहन के 
लिए प्रयोग मेँ लाया जाने वाला मन्त्र - "गणानां त्वा गणपति ॐ हवामहे" ऋवेद ( १0 ११ २.६) येही लिया गया 
है । बोधायनधर्मसुत्र ( २.५.८३-६0 ) भे देवतर्पण के प्रसंग मे विध्नविनायक, वीर, स्थूल वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, 
एकदन्त एवं लम्बोदरधल्लेख पाया जाता है । गोभिलस्मृति ( १.१३) के अनुसार सभी कृत्यो के आरम्भ मे 
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गणाधीश के साथ मातृका की पूजा होनी चाहिये । 

तदनन्तर स्वर्णादिनिर्मित, स्वच्छ कुम्भ को समस्त मन्तरात्मक ओषधि्यों को धारण करने वाले गन्धद्रव से 
पूरित करके, मुख पर आप्रपतरो को स्थापित करते हुए कण्ठ में स्रक्सुतर एवं रक्षाकारी तिलकपूर्वक, शवेतवस्त्रयुगल 
से आवृत्त करके, मूलमन्त्र से पूजित एवं एक सौ आठ बार जपयुक्त करना चाहिये । हसी प्रकार वार्धानी को 
अस्त्र मन्त्र से पूजित करके स्थापित करना चाहिये । वामस्थकलशसहित ईशान दिशा मँ स्थित कुम्भ का यजन 
करना चाहिये । तदनन्तर पूर्वं दिशा का आश्रय लेकर अस्त्रसहित लोकेश्वरो का गन्ध, पुष्य, उपहारादि के द्ररा 
मन्त्र - सहित विधिपूर्वक यजन किया जाता है । शिष्य के हाथ मेँ कलश देकर उससे अविरल धारा गिरते हुए 
उसे दिशाओं म घुमाते समय कुम्भ हाथ गे लिए गुरु उसका अनुसरण करते दृए. लोकपालों से यह निवेदन करता 
है- 

"भोः भोः शक्र त्वया स्वस्यां दिशि विध्न प्रशान्तये । 
सावधानेन कर्मान्त भवितव्यं शिवाज्ञया ।" 

नैर्तदिशा से प्रारम। करके यह पाठ छन्दपूर्वक करिया जाना चाहिये, अन्यथा यह मनत्रस्वस्प नहीं होता है। 
तत्पश्चात्‌ ईशान दिशा म कुम्भ को रखकर, अस्त्रवार्धानी र भी पूजा करके उसके दश्चिण मे रखना चादिये। 
कुम्भस्य जल भें मन्त्र का तेजस्प मँ ध्यान करने से वह सम्पूर्णं विधि को आप्यावितं करने वाला ह्येता है । अतः 
गुरु कुम्भ मे समस्त मन्त्रगणो की पूजा करके, विध्ननाशी उगस्त्रमनत्र का कर्करी मै योजन करता है एवं यागगृह के 
मध्य मेँ गन्धगण्डल मे त्रिक, यामल अथवा दोनों विधियो से मन्त्रदेवता की पूजा करता है ( तन्त्रा, १५. ३७८-८७ 
एवं मा.वि.त्‌, ट. १०१-१०६)। 
वहिक्कार्य- 

इसके पश्चात्‌ वहिनकार्य के अनन्त कुण्डकल्पन एवं कुण्डरांस्कार, अगि-संस्कार, म्रुक्सुव संस्कार, 
तर्पण, होम एवं पूर्णाहुति आदि क्रियाएं की जाती है । शुद्धमनतरादि के संजल्प एवं संकल्प से अपूर्वं कुण्ड का 
कल्पन करिया जाता है । शिव की क्रियाशक्ति की ही कुण्डस्प भ भावना करने से बढ़कर उसका कोई संस्कार नहीं 
दै । कुण्ड की पूजा करके उसमे संकल्पसपिणी मातृका अथवा मालिनी का न्यास किया जाता है । डरके लिए 
"ओं" हीं भगवति लिनि हइदमस्थानमधितिष्ठ नमः" अथवा "ओं भगवन्‌ शब्दराशे इदं स्थानमधितिष्ठे गमः" 
यह मन्त्र प्रयोग करिया जाता है । संकल्पदेवी वागीश्वरी का जो क्रियात्मक, त्रयस््र सुष्टिधाम है, उस विद्यायोनिस्प 
स्यान को तीन बार प्रकषुभित करके उरग जान शुककणस्प आहूति देने रो आग्नि के गभरधान रो लेकर नामकरण 
पर्यन्त रांस्कार पूर्ण हो जाते दै । इराके पश्चात्‌ समस्त अध्वाओं की अधिष्ठात्री, चक्रगर्भां परापरा का स्गरण 
करते हूए पूणहुतिपूर्वक अगनि-संस्कार को पूर्णं किया जाता है । बाय रांस्कारो के द्ररा ग्रहण करके हृदय भे 
कुम्मित करते हूए तत्रस्य चिदगनि रो सगरस कराते हूए, दक्षिण मार्ग द्ररा संस्कृत अग्नि को उद्रिक्त किया जाता 
दै । अन्य शत्र के अनुसार शिवानि से ओपूर्वक नवात्मगनत्र की स्वाहान्त कली नौ आहतिवौ देनी चाहिये, 
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तदनन्तर उसमे आधार वं आधेय देवीचक्र का योजन करना चाहिये । इस संस्कृत वहिन मेँ शिवसंकल्प के व्रा 
शिवत्व प्राप्ति कराई जाती है । तदनन्तर शब्दराशि ओर मालिनी एवं पितरों का पूजन करके विसर्जन किया जाता 
है एवं शुद्र अग्नि का एक भाग चरु के लिए अलग से रख लिया जाता है। अग्नि मेँ हवन करने के लिए प्रयोग मे 
आने वाले स्रुवा एवं सुक्‌ का शिव-शक्तिस्प म अनुसन्धान ही हनका संस्कार है । 
तर्पण - 

इसके पश्चात्‌ गुरु मध्यमा एवं अनामिका को अंगुष्ठ से संयुक्त करते हए मृगी मुद्रा के द्वारा मूलमन्त्र का 
आज्ययुक्त युवा के द्ररा सौ बार तर्पण करता दै । मन्त्र के अङ्गवक्त्रादि का इसके छठे भाग ओर शेष का दसवें 
भाग भ तर्पण करे अथवा धन होने पर हजार बार भी हवन करना चाहिये। 
पणहिति-प्रयोग- 

होम के पश्चात्‌, पूर्णाहुति के लिए गुरु शिवशक्त्यात्मकं युक्‌ एवं युव को ऊपर-नीचे की ओर इस प्रकार 
अन्योन्मुख करके, आज्यामृत्त से परित करके, देह, प्राण एवं बुद्धि मे पराद्रयानुसन्धानपूर्वक सुक्‌ के समान उत्तीन 
वामहस्त को एवे युवा के दण्डमूल को पकड़ने वाले दक्षिण हस्त को, जो भ्रुवा के समानं अधोमुख है, वेदिकाकार 
अग्रपीठ तक ले जाकर, उसके प्रान्त भाग से संश्लिष्ट करते हुए, दोनों हाथों से उन्हे यत्नपर्वक पकटे, इसके 
साथ ही अव्धानपूर्वक प्राणवायु को हृदय से प्रारम्भ करके, ऊपर की ओर विभिन्न पदों का उल्लंघन कराते हृए, 
आज्यधारा के गिरने का ध्यान रखते हुए स्रुवा को धीरे-धीरे नीचे की ओर करते दै, जब तक कि द्रादशान्त मे 
स्थित विश्व को दग्ध करने वाली बोधसूप अनिन मेँ चेतनास्प सुवा, जो पराकाष्ठा को प्राप्तं करके चक्राकार में 
परम आह्लादक हो जाती है, से उत्तम अमृत खवित हो, जो बोधाग्नि को बलीभूत करे । इस प्रकार समस्त मन्त्र 
के एकत्व के अनुसन्धानपूर्वक बाहूय अग्नि के मुख भे वौषडन्तपूर्वक पूर्णाहुति दी जाती है । ऊर्ध्वस्थित संबोध ही 
कुण्ड भँ प्रतिबिम्बित अग्निस्वस्प है, प्राण श्ुक््ुवस्यानीय दै, संकल्पस्य चिद्रस आज्य ठै, इस प्रकार का 
अनुसन्धान करके व्रदशान्त की बोधाग्नि एवं बाह्य स्थित अग्नि मे एक साय पूरणाहुति-्ेप किया जाता है । इस 
आन्तर एवं बाह्य याग मे बिम्बप्रतिबिम्ब भाव उसी प्रकार है जिस प्रकार गगन भ ऊपर उहते हुए राजहंस का 
प्रतिबिम्ब जल मे नीचे-नीचे पडता है ( तन्त्रा, १५४. 3ष्प्स-४३१ एवं मा.वि.त्‌, ८. ११२-११६)। 
चरु-सिद्धि- १५ 

इसके पश्चात्‌ अथवा होम के समय ही चरुसंसिद्ि के।पहेले से अलग करके रखी हूई मन्त्र-संस्कृत अग्नि 
के ब्ररा शिष्य चर-सिद्धि करता है । गुरु चर को लेकर आज्य से पूरित स्रुक्‌ व सुवा को भुक्ति अधवा मुविति जो 
भी लक्ष्य हो, उसके अनुसार अधोमुख अथवा ऊर्ध्वमुख करके, देवताओं ओर शक्तियों के तीन-तीन यन्त्र ( तात्पर्य 
अस्पष्ट ) को एवं सातवे मातृसद्भाव मन्त्र को एक-एक करके पदते हुए "स्वा" इस अमृत वर्णं के द्ररा अगिन 
हवन करके, शिष्ट आज्य का चर "हा" इस अग्नि वर्णं के द्रा पुनः -पुनः हवन करे। इस प्रकार अग्नि मे 
सोमात्मक "स्वा" वर्णं एवं सोमात्मक चर गे "हा" हस्‌ अग्निवर्णं के न्यस से दोनों आग्नीषोमात्मक हो जाते है । 
भोज्य चरु एवं भोजक अगि के हस एकानुसन्धान से एवं मन्त्रसहित स्वाहा इस प्रत्यवमर्शे से अद्रयता की सिद्धि 
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होती है ( तनतरा., १५४. ४३२-४२ब) । 

हस बाहूय एवं आन्तरयाग के पश्चात्‌ गुर शिष्य को समयदीक्षा देना प्रारम्भ करता है । 

तान्त्रिक कर्मकाण्ड के अन्तर्गत किए जाने वाले ये आन्तर एवं बहिर्याग श्रौत एवं स्मार्तं यागो से अत्यधिक 
भिन्नता रखते है । श्रौत यागो मे यज्ञ करने वाला अर्थात्‌ यष्टा एवं फल पाने कला अर्थात्‌ यजमान भिन्न - भिन्न 
होते है । यज्ञ-कार्यं म ऋत्विज होता, अध्वर्युं उद्गाता आदि अनेक पुरोहितो का योगदान रहता है । यजमान इन 
पुरोहितो के निर्देशो का पालन करता है । यज्ञ मे बाहुयकृत्यों की प्रधानता होती है । दार्शनिक सिद्धान्त अथवा 
आन्तरिक प्राणचारामर्शं ओर योगप्रक्रिया याग के अनिवार्यं अंग नहीं है । तान्त्रिक यजो मे लानभावना की प्रधानता 
होने के कारण बाह्य कृत्यो का विस्तार उपलब्ध नहीं होता है जबकि श्रौत-यागो म यज्ञ भ काम आने वाले 
उपकरण, स्यान्‌, देवता, पुरोहित, समय, मन्त्रोच्चार आदि से सम्बन्धित विविध निर्दशो की बहुलता है । श्रौत यज्ञ 
म काम्‌ आने वाले उपकरण - स्फय्‌, कपाल्‌, अग्निहोत्रहवणी, सूप कृष्णाजिन, शम्या, उलूखल, मूसल, दृषद्‌, 
उपला, युवा, प्राशित्रहरण आदि होते है । हनके निर्माण मे खादिर, अश्वत्थ, वारण आदि वृषो की लकडियों का 
प्रयोग किया जाता है । 

कुद्छ यज्ञ सोलह ऋत्विजे द्रा किए जाते दै । ये होता, उद्मातर,. अध्व ब्रहम, प्रतिप्रस्थाता, मैत्रावरुण, 
उच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत, नेष्टा, उन्नेता, ब्राहुमनाच्छंशी, आग्नीध्र. ता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुत्रहूमण्य होते है । 

यज्ञ भ विशिष्ट देवताओं के लिए विशिष्ट हविद्रव्य का विधान दै, यथा क्सा के लिए जौ का पुरोडाश, सोम 
के लिए चरु आदि, किन्तु इनके अभाव मे सामान्य द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है । | 

यज्ञ भँ प्रयुक्त मन्त्रों के विभिन्न प्रकार बताए गए है शस्त्र - जिन मन्त्रो से किसी देवता की स्तुति की जाए. 
सामिधेनी-यज्ञ से अग्नि उत्पादन के समय पठ जाने कली ऋचां । इन मन्त्रों का तृष्णीशंस ( चुपचाप ) अथवा 
उपांशु (मन ही मन) जप करिया जाता है । प्रायः यज्ञ किसी कामनाविशेष - पुत्रप्राप्ति, राज्य अथवा स्वग की 
प्राप्ति के लिए किए जति है । नित्य कर्म के अन्तर्गत किए जाने वाले फच गहायज्ञ निष्काम होते है । 
सामुदायिक याग- 

सामुदायिक याग समय दीक्षा के पश्चात्‌ -दी जाने वाली पुत्रक, साधक, आचार्यं आदि दीक्षाविधि के न्तर्गत 
करणीय है । इस याग के अन्तत गुरु त्रत्रिशूलान्जमण्डल मे परादि-देवी त्रय का भैरवसहित पूजन करता है एवं 
गन्त्रनाीप्रयोगपूर्वक पशु निर्वापण करने के पश्चात्‌ दीक्षाकरम प्रारम्भ करता है। 

सागुदाविक याग चक्र से सम्बन्धित होता है। श्रीपूर्वशास्त्र मँ छः, आठ, बारह, सोलह एवं चौबीस ये 
चक्रप॑चक, श्रीमत्वरीशिरस्‌ भे बत्तीस एवं चौसठ एवं सिद्धातन्त्र मे असंख्य चक्र निर्पित है ( तन्त्रा, १६. ३-४)। 
हने से जिस चक्र से भी याग सम्बन्धित हो, उसकी पूजा करके त्रिशूलत्रय ( त्रत्रिशूलाब्जमण्डल ) का ` लेखन 
करना चाहिये । 
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मण्डल-निर्माण एवं पूजन- 
हस याग के अन्तरगत त्रित्रिशूलाब्जमण्डल का निर्माण करके सर्वप्रथम उसे गन्धवस््र से पोक्ना जाता है । इसके 
पश्चात्‌ गुरु स्नान करके मण्डल के सामने बाह्य देवता एवं द्ररदेश भे व्रर-देवताओं का पूजन करता है । मण्डल 
के अग्रभामं मे ईशान से आग्नेयी-पर्यन्त क्रमशः गणपति, गुरु, परमाख्य, परमेष्टी, पर्वसिद्र, वागीश्वरी एवं 
त्रपि की पूजा की जाती है । पुष्पधूपादि से पूजित उनसे आज्ञा लेकर आधारशक्ति से प्रारम्भ करके शूलमूल 
तक शिव की, श्वेत कमल के अन्त मे एष॑॑तीन त्रिशूलो म परादिदेवि्यो की पूजा की जानी चादिये। 
रित्रिशूलाव्जमण्डल के तीनों त्रिशूलं मे देवीत्रय की भैरवसहित स्थापना की जाती है । मण्डल के मध्य त्रिशूल के 
मध्य शूल मै परादेवी की भैरवसद्भाव के साथ, वाम्‌ त्रिशूल के मध्यशूल म अपरा की नवात्मभैरव के साध एवं 
दक्षिण त्रिशूल के मध्य मे परापरा की रतिशेखर के साथ स्थापना की जाती है । त्रिशूल के अन्य शो मे क्रमशः 
परा, परापरा, अपरा एवं पश देविय की स्थिति होती है । इस प्रकार इस सप्तार त्रित्रिशूलाब्जमण्डल मेँ परा देवी 
का ही प्राधान्य है। परादेवी के मण्डल भे सर्वत्र अधिष्ठित होने मात्र से ही योग भली - भाति सम्पूर्ण हो जाता है 
एवं परात्रीशिका के अनुसार विधान को न जानने वाला भी विधिज्ञ हो जाता है । इसके पश्चात्‌ मध्य दक्षिण वं 
वाम शुग मे सर्वत्र असत्रपर्वन्त लोकपाल की एकात्मभाव से पूजा करनी चाहिये । समस्त देवताओं मे से श्रीमान्‌ 
मातृसद्भाव भट्टारक की पर-भाव से पूजा करनी चाहिये । भोगयाग के व्ररा भैरवाष्टक यामलस्प देवता एव 
चक्र-देवियों की अपने - अपने स्थान पर पूजा करनी चादिये । बाहर स्त्रसहित लोकपालों की गन्ध, पुष्प, 
आसवांदि के द्वरा भक्तिपर्वक पूजा करनी चादिये एवं कुम्भ, अस्त्र, कलश, मण्डलस्य एवं अग्नि इन पौर म 
अद्रयभावनापूर्वकं शिवत्व का ध्यान करना चाहिये । सामान्य साधकजन्‌, जो अद्रय भावना को इस विधि से प्राप्त 
नहीं कर सकते, उनके लिए क्रियात्मक विधिस्प मन्तरनादीप्रयोग का विधान किया गया है ( तन्त्रा, १६. ५-२३ब) । 
मन्त्रनाडी-प्रयोग- 
गुरु अपने दश्चिण मार्ग ( नासाग्र) से निकल कर मण्डलसिथित ( शिष्य ) अथवा देवता के बांए मार्ग से प्रवेश 
करके पुनः अन्य अर्थात्‌ दाहिने से निकल कर कुम्भ, कर्करी व वहिन मेँ स्थिति के द्वारा क्रमशः अपनी-अपनी 
बांई ओर स्थित होते हुए मूलमन्त्र के अनुसन्धानपूर्वक प्राणतन्तु का उत्तम्भन करता है जिससे स्वयं एवं मण्डलादि 
से प्राणसाम्मिलन होकर रेक्यस्फुरण होता है ( तन्त्रा, १६. २३स-२४)। स्वच्छन्दतन्त्र मे निर्दिष्ट विधि के 
अनुसार गुरु मूलमन्त्र का स्मरण करते हूए हृदय, कण्ठ, तालु व भूमध्य स्थानों का भेदन करता है । करणक्रम से 
भूमध्य म चित्त एकाग्र करके दाहिने नासाग्र से निकल कर, युक्तिपर्वक प्राप्त मध्यप्राण के तीक्षण सूच्यग्र से 
बिन्दुगरन्थि का भेदन करके नादादिग्रन्थियों का भी भेदन करता है एवं मन्त्र को द्वादशान्त तक ले जाने पर वह 
गन्तरविग्रह साधक के अधीन हो जाता दै। पुनः विलोम न्याय से उसे द्रादशान्त से हृदय भँ प्रवेश करवाना 
नाटीसन्धान होता है। हृदय म प्रवेश करके मन््रमूति म अधिष्ठित व्यापक शिव का ध्यान करना चाहिये 
(स्वत्‌. ३. ४र्स-५३)। 
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यागयोग्य पशु - प्रकार - 
हसके पश्चात्‌ अद्रयभावनायुक्त विशेष पूजा के अन्तर्गत पशनिवेदन ( आलम्भन ) किया जाता है । यागयोग्य 
पशु के आठ प्रकार बताए गये है -- 

१. दृष्ट- चिद्रश्षिम से युक्त दृष्टि से जिसे देखा गया है । 

२ प्रोधित - अर्घपात्र स्थित जल की वृदोँ से उध्ित। 

३. संद्रष्टा - भलीभौति पुजित समस्त गण्डल जिरो दिखा दिए गये दै । 

४. प्रालब्ध - अवलोकन, प्रोक्षण एवं मण्डल-दर्शनादि र संस्कृत पशु जिसे इनके माध्यम से क्रमशः धनन, 
कम्पन व प्रसखवण हुआ हो अथवा स्तब्ध होने रो जिसकी इन््रियवृत्तियौ लीन हो गई हों । 

४. उपात्त - - याग की सन्निधि मेँ वायु के समान वेगवान्‌ शस्त्रो से शान्त किया गया पशु । 

£. योजित - कारण-त्याग के क्रम से शिव से युक्त हो जाने वाला पशु । 

७. निर्वापित ~ अपने दश्चिण में स्थित प्राणानि के द्ररा सौम्य अपानात्मक पाशव कलाजाल के लोप का आश्रय 
लेकर, प्राण, गन आदि पर विजय के अभ्यस्त गुरु के द्रा प्राण व मन के अर्पण से पाशव 
प्राणादि के परमप्राण से एकीकृत हो जाने से निर्बज किया गया पशु निर्वापित कहलाता है । 

८. वीरपश्ु - यागभूमि में प्रवेश्च कराया गया ओर वहीं पर साधना के द्ररा शुद्र करके आलम्मभित एवं चक्र में 
उपभुक्त पशु । 

हरा पश्वष्टक के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर मृत पशु भी सम्पूर्णतः अथवा अंशतः देवता को निवेदित 
किए जाने पर यागयोग्य बाहयपशु कलाता दै । | 

बाह्य से लेकर वीरपु तक को क्रमशः राज्य, इष्टलगभ, उनम स्थिरता, शिव म भक्ति, भक्त्यात्मता, 
शिवान, मन्त्रलोकप्राप्ति, मन्त्र-परिवार मेँ स्थिति एवं मन्त्रसायुज्यादि फल प्राप्त होते है। याग के काम म आने 
वाले पुष्पादि को भी ये फल प्राप्त होते है । 

पशु - निर्वापण- 

गुरु सर्वप्रथम अपने परमस्प से एकात्म स्थापित करके ज्वालाओं से युक्त आग्नेय-चार के द्ररा, अपने 
दक्षिण मार्गं से निकल कर, पशु के वाम-मार्ग से प्रवेश करके उसके अपानचन्द्रसम्बन्धी कलाजाल को द्रवित 
करता है एवं नाभिचक्र मे प्राणरश्मिगणों के साय विश्राम करता है। तदनन्तर उसके जीव को अपने जीव से 
आवेष्टित करके, अपने चित्सूर्य से उसकी. कलाओं को पिघला देता है । तत्पश्चात द्रवित कलाजाल कौ स्वयं मे 
एकत्व प्राप्त करके, कर्मबन्धन से मुक्ति के लिए हठात्‌ उसका उन्मूलन कर देता है। तदनन्तर बाह ओर से 
उलटी परिक्रमा करके अमृतमय हृदयकमल के कर्णिका स्यान मेँ पच कर अपनी कुण्डलिनी भँ स्थित अमृत से 
प्राणों को आप्यायित करते हुए आचार्य हृदय-कगल गँ ही प्ररोह प्राप्त करते हुए कृ - कृष लाल-पीले रा के 
शद्ध सोमात्मक ओजोधातु लक्षण सार को, हाथी की सूंड के समान टेदे व कुंचित प्राणविग्रह के द्वारा ग्रहण 
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करक, तुरन्त उसके दक्षिण मार्ग से निकल कर, अपने वाममार्ग से प्रवेश कर के हृदयकमल गँ स्थित ( अपाननामक 
चन्र मे ) देवताचक्र का तर्पण करता है ( तन्रा., १६. 3६रया-४५ब ) । ओजो धातु के साय ही रस, रक्तादि धातुओं 
का भी सम्मिलितस्प गे अथवा एक-एक करके रागाहरण किया जाता है अथवा केवल अगिचन्द्र-यूर्यसंघट्ट के 
मध्य भे स्थित ज्योतिस्प प्राणशक्तिनामक जीव का ही आहरण किया जाता है । देवीचक्र की भावना से जीव को 
समरस करना ही प्रमुख तर्पण है, जिसे "रे" मन्रपू्वक किया जाता है । इस विभ्रान्तिवोग के व्ररा घटिकाकम 
भे सौ बार आवृत्ति करने पर पशु का निर्वापण होता दै । तुलनीय नै. त., 20. २७-३६)। यह विधि प्राण के 
समान गोपनीय है, इससे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है ( तन्त्रा , १६. ४४स-५१)। 

वैदिक यचो के समान तान्त्रिक यज्ञ म किया जाने वाला पशुनिर्वापण देवतार्थं किए जाने एवं शस्त्रविहित होने 
के कारण हिंसा नहीं है। पशु का यह मारण उसकी चि्रर्पिणी दीक्षा है जिससे मलत्रय से वियुक्त होकर शरीर 
पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है । जिसके पाश अत्यधिक स्ढ़ है उसका प्राणो से वियोग मारण.-स्वस्प होता है, 
क्योकि उससे पुनर्जन्म होता है । एक बार देवता को निवेदन करने के पश्चात्‌ पुनः उत्पन्न पश को पुनः देवता को 
निवेदित किया जाने वाला षड्जन्मा पशु-भ्ेष्ठ का गया है । जिस प्रकार निरन्तर अगिन भ पकाने से स्वर्ण 
शुद्धतर होता जाता है, उसी प्रकार षहूजन्मा पशु उत्तमता को प्राप्त करता हुआ समस्त सिद्धियों को प्रदान करने 
वाला होता है । आनन्दशास्त्र म कहा गया है कि जो मन्रसंस्कारवान्‌ समयी समयो को कुत्सित करता है अथवा 
मतत्री का बिना निर्देश के प्रयोग करता है अधवा पुत्रादि के गोह से प्राप्त दीक्षाकोभौ षोड देता है, वह पुनः 
मनुष्यता को प्राप्त करता है ओर तब भी यही करता है तो वह एक से लेकर सात जन्मों तक मनुष्य अथवा पशुस्प 
मे देवी के चरु ( नैवेद्य ) के लिए उत्पन्न होता है एवं याजक गुरु के द्वरा अर्पित किए जाने पर शिवसायुज्य को 
प्राप्त करता है । इस प्रकार उस समय अप्रिय प्रतीत होने पर भी पशृनिर्वापण पशु के लिए उसी प्रकार हितकर है 
जैसे रोगी के लिए कट्‌ ओषधि अथवा तप ( तन्त्रा, १६. ४७रा-६य्ब)। 


निर्वापण के पश्चात्‌ तर्पण के लिए पशु की वसा ओर गेदस्‌ (पेट मँ स्थित चर्बी ) को अग्नि मे गला कर ` 


शक्तिचक्र को अर्पित करने का विधान है । यह परम तर्पण गाना गया है । हृदय, अति, सिर, कन्धा, यकृत्‌ प्रधान 
देवता को एवं सिगिका, परामण्डलिका, अस्थिवसा ओर पार्श्वनाहियो को मुख्यतर देवता को निवेदन करने के 
पश्चात्‌ दैशिक अग्नि गे गन्त्र-चक्र का तर्पण करता है । देवता को पशु-निवेदनपूर्वक उनसे, शिष्यो को दीक्षा प्रदान 
करने की अनुमति प्राप्त करता है ( तन्त्रा, १६. ७१-७३)। 

प्रस्तुत याग निस्ढ पशुबन्ध नामक श्रौतयाग से तुलनीय है जिरो सोमयाग का एक भाग माना गया है । यह 
धा प्रायः दो दिनों भे निष्यन्न होता है । प्रथम दिवस जिरो उपवराथ कहा जाता है, गे आरमिक कार्य यया 
वेदिका- निर्माण युप लाना आदि किए जाते है। युप गाडने एवं उराके प्रो्ण के पश्चात्‌ बलि-पशु को सुगन्धित 
जल से नहलाया जाता है । बलि इन्द्र, अगिन, सूर्यं या प्रजापति के लिए दी जाती है। अर्व्यं शमिता ( पशु मारे 
वाले ) को अस्त्र देता है जिससे वह मन्त्रोच्चारणपूरवक पशु का वध करता है । पशु की अपिं निकाल कर एक 
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गह्ढे मे दबा दी जाती है । पशु के विभिन्न अड्गों को निकाल कर उन्हे अग्नि, जिसेरमित्र कडा गया दै, मे पकाया 
जता है । सम्पूर्णं पशु को यज्ञीय वरतु कहा जाता है । हृदय एवं अन्य अद्गों को अग्नि मे हविस्प मे प्रदान किया 
जाता है । देवता एवं काम्य फल के आधार पर भिन्न - भिन्न पशुओं की बलि का विधान तैत्तिरीय ब्राहमण 
( २.८. १-६), आपस्तम्ब ( १९६. १६.१७ ) एवं आश्वलायन (३.७, ३.८.१) के सत्र मे मिलता है। 

याग-विधि की समाप्ति होने पर गुरु पुत्रक-दीक्षा देना प्रारम्भ करता है । 
अनुयाग (मूर्तियाग ) ५० 

समस्त पर्वदिवस म अनुयाग मुख्यतः करणीय है । यह गुप्त एवं प्रकट विधानं वाले आदियाग के चर्या्रम एवं 
चक्रयाग के व्दारा पूर्णं होता है । नित्य- नैमित्तिक रामस्त करगौ म यह प्रमुख है, काम्यकर्म म तो विशेषस्प से 
चक्रयाग किया जाना चाहिये । चक्रयाग को ही श्रीयोगीश्वरीमत में मूर्तियाग कहा गया है । त्रैशिरसशास्स्त्र के 
अनुसार इस याग मँ ज्ञानी ओर योगी पुरुष एवं स्त्रियौ प्रयतनपूर्वक नियोजित की जानी चाहिये (तन्त्रा, २८. 
४०स-४१ एवं ६0स-६३ )। 

सिद्धयोगीश्वरी मत के अनुसार मूर्तियाग निस्पित दै । समस्त यागं भै प्रधान मूर्वियाग न केवल पर्वदिवसों मे 
अपितु पवित्रारोहणकाल भ, श्राद्ध मे. सूर्यं एवं चन्द्रग्रहण के समय, लौकिक उत्सवो म विवाहादि म ब्राहमणो 
यज्ञकर्म भे, दीक्षा भे, प्रतिष्ठा, समय-नियमों के शोधन एवं कामनापूरति के समय किया जाता है ( तन्त्रा, २८. 
४६स-७८ )। कामनापूरतिं के लिए मूर्तियाग को सात बार करने का विधान है क्कि मातृदेविय प्रथम बार मँ तो 
केवल साधक का घर जानती है, दूसरी बार मेँ उसकी सामर्थ्य तीसरी बार किए जाने वाले याग म उसके ब्ल 
एवं दुर्बलताओं से परिचय होता है, उसके पश्चात्‌ चतुर्थयाग मँ वे विस्मित होती है, पौचवीं बार मे उसके घर मे 
प्रवेश करती है, छठे याग मेँ प्रसनन होती दै एवं सात्वं बार किए जाने वाले याग मेँ वर प्रदान करती है जिससे 
काम्य उद्देश्य की पूर्तिं होती है ( तन्त्रा. एवं विवेक, २८. १०२-३ब ) । अन्य पर्वदिवसों के अतिरिक्त योगपर्व का 
भी निर्देश है, जिसमे मूर्ति याग करने से साधक-मण्डल दर्शनादि के बिना भी समयित्व को प्राप्त कर लेता दै। 
रोहिणी याग भ नवमी, पुष्य नश्चत्र की चतुर्दशी, हरत मे पंचमी, मूल नक्षत्र की द्रदशी ्राक्ण भे प्रतिपदा एवं इनमे 
से किसी एक नक्षत्र से युक्त चतुरी, पूर्वा मे षष्टी व गघा गे अष्टमी, आश्विन की पूर्णिमा एवं वसु के साय 
सप्तमी, निष्ठा न्त्र भ अमावस्या- ये एकादश एवं अन्य तिधिर्यौ जो सूरयादित्रय एवं शक्रादि से युक्त हो, की 
रात्रि एवं दिन दोनों योग पर्व मे गणित दै ( तन्त्रा. एवं विवेक, २८. १०६स-१११)। | 

याग मे भाग लेने वाले साधकं के आधार पर मूर्तियाग के पौव प्रकार निर्दिष्ट हैः - 
१. केवल - केवल साधक के द्ररा किया जाने वाला याग । 
२. मिश्रित - गुरुजनों के साथ मिल कर साधको द्ररा किया जाने वाला याग। 
२. यामल - जब साधक स्त्रीसहित याग करें तो यामल याग स्त्री के आधार पर पुनःदो प्रकार का होता है- 

(१) पत्नी के साथ व॒ (२) मूल्य देकर लाई गई वेश्या के साय । 








विविध याग ्ा 
४. चक्रयुक्त - मातंगी, कज्जली, सौनी, कार्मुकी, चर्मकारिणी, ध्वजिनी, अस्थिदलनी, धीवरी, चक्रिणी आदि 
शक्तियो के साथ किया जाने वाला चक्रयुवत याग। 

५. वीरसंकर -सभी के साध मिलकर किया जान वाला याग वीरसंकर कहलाता दै । 

गुरु, साधक, पुत्रकादि सभी के साथ मिलकर किए जाने वाले याग मे मध्य ( केन्द्र) मे गुरु होता है उसके 
चारों ओर तीन आवृत्तियों मँ क्रमशः साधक, पत्रक "वं समयी वैते है । यदि पक्तक्रम से यजन हो तब भी गुरु 
सदैव बीच मँ ही उपस्थित होता है । इसके पश्चात्‌ चक्र कै अनुसार उनकी गन्ध, धुप, माला, समालम्भन वस्त्रादि 
के द्ररा पूजा की जाती है ( तन्त्रा, २८. च्यस-८४)। 

मूर्तियाग म बनाए जाने वाले चक्रों के अनुसार ही उनम यागविधि का योजन होता है । यथा एकारक चक्र मे 
एक वीर विधि, :{ लश्कर मे यामलविधि „. त्रयर भें त्रिक विधि „ 7डर चक्र मे षट्योगिनियो, सप्तारचकर मे 
सप्तक एवं अष्टारच्र म अष्टक विधि की जाती रै ( तनत्रलक या अन्य किसी ग्रन्थ भ उपलब्ध नहीं होने से हन 
विधियो की व्याख्या सम्भव नहीं है )। 

मूतियाग मे सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिये तथापि यदि भूल से कोई प्रवेश पालेतो 


उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ( तन्त्रा. २८. ८) | 


तर्पण - 


इसके पश्चात्‌ साघक के द्ररा आधारयुक्त मद्यपूर्णं पात्र मँ सर्वप्रथग चक्र का यजन किया जाता है। आ्टार 
फ विना संदिद्रकिमयौ सन्तुष्ट नहीं होती टै एवं तर्पण भी राफल नहीं होता दै। अणु. शक्ति एवं शिव तीनों के 
सम्मिलित स्प मै ध्यानपूर्वक तर्पण का विधान किया गया है। द्यपात्र प्रत अर्थात्‌ अणुस्प है एवं आसव 
शक्तिस्वसूप अमृत है एवं उसका भोग लगाने वाली शक्ति शिवस्वस्प है, एेसे सम्मिलित स्प मेँ ध्यान करके केन्द्र 
भ उपविष्ट गुरु से प्रारम्भ कर के बाहय आवृत्तियों म स्थित साधक, पुत्रक णवं समयी पर्यन्त. आवृत्ति क्रम से 
मद्यपान प्रदान करते हूए तर्पण किया जाना चाहिये एवं पुनः प्रतिसंचारपूर्वक जव मद्यपात्र गुरु के समीप पहंचाता है 


तवर सुषि संहारात्मक एक भ्रमण पुर्ण होता ठै (तन्त्र, २८. ८७-६१्व ) 
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तपण में संविदुत्कर्पं के आधार पर क्रम निश्चित है । रर्वप्रयम देवताओं का तदनन्तर वीर एवं वीर शक्तियों 
का तर्पण किया जाना चाहिये । यह अभिनवगुप्त के गुरु के द्ररा निर्दिष्ट क्रम है । इसके पश्चात्‌ साधक मत्स्य 
मांसादि से युक्त विधि अवदंशो (स्व. त, २, १३१-३५ ) को उनके सामने तप्िपर्वनत प्रस्तुत करता है । मद्यपान 
के लिए पात्र के अभाव मे हा की विशेष मुद्रा से ही वैल्लिता शुविति-( तन्त्रा, २८. छस्व) स्प पात्र बनाने 
का निर्देश है। वही पानकाल म जो बद धरती पर गिरती है उनसे वेताल गृहयक आदि सन्तुष्ट हो जाते है । 
मद्यपान-क्रम भ सर्वप्रथम धारापात के द्वरा भैरव को सन्तुष्ट करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ साधकादि को करपान 
करना चाहिए ( तन्त्रा, २८. ्श्स-६७)। 

रात्रि म वीरो को शक्तियों के साय गुप्तगृहों गे, लौकिक शब्द-व्यवहार से रहित केवल देवता शब्दों का 
कथन करते हुए रहना चाहिये । मूर्तिचक्र की प्राप्ति न होने पर काम्यपूर्ति के लिए कुमारी की ही पूजा की जानी 
चाहिये किन्तु वह कन्या ॒विवस्त्र॒ अथवा रजस्वला अथवा स्तनवती नहीं होनी चाहिये । तन्त्रा, २८. 
१०४स-१०६ब )। इस दृष्टि से यह याग कुमारी पूजा से सम्बन्धित प्रतीत होता है । तन्त्रालोक अथवा अन्य ग्रन्थो 
मे विवरण उपलब्ध न होने से सम्पूर्ण विधि-निस्पण सम्भव नही है। 

मू्तियाग का महत्त्व इरी से स्पष्ट है कि वर्धं भर तक पर्व दिवसं से मर्तियाग करने वाले को, पुत्रक के 
लिर निर्दिष्ट सन्ध्या-अनृष्ठान, मण्डलदर्शन आदि किए बिना भी उसके समान फल प्राप्त हो जाता है 

`अदष्टमण्डलोऽपि मूर्तियागेन पर्वदिनानि पूजयन्‌ 
वषदिव पुत्रकोक्तं फलमेति विना रन्ध्यनुष्ठानिदिभिः" 
-तं सा., प0 १८६. 

इस प्रकार याग करके अन्त मे दक्षिणाराहित समालम्भन वतर, पानादि का वितरण किया जाना चाहिये। 
यजमान के द्वारा दी जाने वाली दधिणा आधे पए से प्रारभ होकर समयी, पुत्रक, साधक व गुस्पर्न्त क्रमशः 
द्विगुण होती जाती है यथा समयी को एक स्पया पुत्रक को दो, साधक को चार व गुर को आठ । 

दक्षिणा समस्त यागो की समाप्ति मे अनिवार्यतः दी जानी चाहिये। इसके बिना याग पूर्णं नहीं माना जाता एवं 
यज्ञकर्ता को यञ्च का फल प्राप्त नहीं होता । 
कुलयाग- 

बाहययाग, सामुदायिक यागादि से कुल याग अत्यधिक भिन्न है । अन्य यागो मे जहौ बादयाचार पर बल दिया 
जाता है वहौ कुलयाग भे आन्तरिक भावना महल्त्वपरणं है । इराकी प्रक्रिया रहस्यालक एवं गूढ होने के साधथही 
सामान्यतया प्रचलित लोकमान्यताओं के विद्र भी है । इसके अधिकारी निर्विकल्प दशा की पराकाष्ठा को प्राप्त 
वे योगी होते है जो अपने चित्त को आनन्द के परम उद्रेक के शणो ममी आनन्देन्दरिय से हटा कर अन्यत्र 
( मध्य-घाम गे ) केन्द्रित करने की सामर्थ्यं रखते है । पसे योगी वीर साधक कहलाते है । वे शिवशक्ति के स्फार 
के स्प म सम्पूर्णं जगत्‌ को देखते हुए, मन्‌, वचन णवं कर्म से शिवस्प मे आस्ढ होने के लिए जो कुक्रभी करते दै 
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वह सब कुलयाग माना गया है (तन्त्रा, २६. ४-६)। तन्त्रालोक मे कुलयाग का निरुपण श्रीब्रहुमयामल्‌, 
भ्रीमत्करमरहस्य, श्रीमत्कालीकुल, श्रीरतनमालाशास्त्र, श्रीमाघवकुल, श्रीयोगसंचार, श्रीसर्वाचारहृदय्‌, त्रिशिरस्तनत्र 
आदि शस्त्रो के आधार पर किया गया है। इसकी व्याख्या ग जयरथ ने कृलक्रीडावतार, देवीपंचशतिका, 
देव्यायामल्‌ त्रिशिरोभैरव, तन्त्रराजभट्टारक आदि शास्त्र के नागोल्लेखपूर्वक उद्धारण दिए दै । ये शास्त्र उपलब्ध 
न होने के कारण तन्त्रालोक एवं विवेक म इन शास्त्रों के सन्दर्भ एवं उद्धरणों के आधार पर ही प्रस्तुत विवेचन 
किया गया दै। 
याग-विधान- 

कुलयाग (द्र. ^।।१२५२७५॥६व : ^‰/) ।#51०6३॥ >) र11195०/)108| ऽ।५५) ) मे अन्य यागोँ मे 
किए जाने वाले स्नान, न्यास, मण्डल, कुण्डादि का कोई उपयोग नहीं है । इस प्रकार के समस्त आवरणं से 
रहित यह ज्ञानजेयात्मक याग है। साथ ही अन्य श्रो म जिन मद्यादि द्रव्यो का निषेध किया गया है, वे यहौ 
विशेषरुप से विहित है । ( तनत्रा., २६. ८-१० ) । भर्गशिखाशास्त्र के अनुसार "धीकर्माक्षगता देवीरनिषिद्धैरेव तर्पयेत्‌" 
( तन्त्रा, १२ १६)। केवल शास्त्र निषिद्ध ही नहीं अपितु लोकविद्धष्ट, जुगुप्सा के योग्य एवं निन्दनीय द्रव्यो से 
पूजा का विधान किया गया रै । कुलयाग मे विशैषस्प से इन द्रव्यो का विधान होने से यह स्वतः ही निश्चित्‌ हो 
जाता है कि जो व्यक्ति लोकव्यवहार मे प्रचलित विधि-निपेध की मान्यताओं, राग-दरेष, घृणा- जुगुप्सा आदि भावं 
से परे होगा, वही इसे करने मे समर्थं होगा । इस याग मँ किए जाने वाले प्रत्येक आचार के साथ स्पष्ट शब्दां मे 
कहा गया है -- " जानभावनया सर्वं कर्त्तव्यं साधकोत्तमैः ।" 

यही कारण है कि कौलिक मन्त्र, जो खणेन्द्रनाथादि सिद्धो की कुलपरम्परा से प्राप्त है, के द्ररा एक मास मे 
जो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह अन्य मन्त्रसमृहों का सहस्रं वर्षो तक जप करने पर भी नहीं होती । कौलिक 
महामन्त्र स्वभावतः दीप्त शक्तितेज से युक्त एवं सद्यः प्रत्ययकारी होते है ( तन्त्रा. एवं विवेक, २६. 3 )। 
कुल : शाब्दिक अर्थं - 

कुल शब्द " कुल संस्त्याने बन्धुषु च" से “क प्रत्यय ( "इगुपधाप्ीकिरः कः” सूः, ३.१. १३५.) होकर 
निष्यन्न होता दै । कुल शब्द का निम्नलिखित अनेक अर्था गे प्रयोग मिलता है - संघात अर्थं के आधार पर कुल 
स्थूल शरीर, सुक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पंचप्राण, तेरह इन्द्रिय एवं पंच महाभूत के संघात का नाम है । 

कुल, रेश्वर्वशाली भैरवस्पी सूर्यं के अपने किरणजालस्प अभिन्नशक्तिचक्र का बहिर्मुख विकास है । ( इदं 
परमेश्वरस्य भैरवभानोः रश्मिचक्रात्मकं निजभासास्फारमयं "कुलम्‌" उक्तम्‌ --प त्री. वि., पृ0 ५५.) 

कुल शब्द का प्रयोग कभी-कभी शिव एवं शक्ति से ऊपर अन्तिम सत्ता के स्प मे भी किया जाता है जिससे 
यह सम्पूर्णं विश्व उदित होता है एवं जिस्म अरत होता है ( तन्त्रा, 3 )। 

कुल शब्द का प्रयोग अकुल संज्ञक परमधाम अथवा शिव की शक्ति के स्प मे भी उनेकत्र किया गया ठै 
( तनतरा., ३. १४३; ३. ६७)। 
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कुल शब्द का अन्य अर्यो मे भी प्रयोग मिलता है । अभिनवगुप्त ने कुल शब्द के अनेक अर्थो को एक सायं 
प्रस्तुत कारिका मे निस्पित किया है- 
कुलं परमेशस्य शक्तिः सामर्ध्वमू््वता । 
स्वातच्यमाजो वीर्यं च पिण्डः गंविच्छरीरकैम्‌ ।।" -नन्त्रा, २६ ४ 
कुल शाखा वाम एव दक्षिण साधना-मार्गा का समन्वित स्प दै । 
शैवागर्मो के आधार पर साधना-क्रम की दृष्टि से दो मार्ग प्रचित है- द्चिण एवं वाममा्। इन्ठे यह संज्ञा 
इसलिए भी दी गई है कि ये जिन आगमं पर आधारित है वे क्रमशः शिव के दश्चिण दिशा मे स्थित मुख अघोर 
एवं वाम म स्थित वामदेव से निःसृत है । वाममारगं नाम की एक व्याख्या यह भौ की जाती है कि हरमे शिव-शक्ति 
को दम्पत्तिस्प भे स्वीकार करते हुए शक्ति को अधिक महत्त्व प्रदान करिया गया है एवं दिन्दू-परम्परा मे पत्नी का 
स्यान बां ओर होता है । दक्षिण मार्ग रौद्र कर्मों से परिपूर्ण एवं वाम मार्ग सिद्धिपरक होने से अपने लकय से दूर 
होते जा रे धे। कुल सम्प्रदाय मेँ इन दोनों साधनामारगो के मूल मे निहित आध्यात्मिक भावना पर बल दिया गया 
एवं इन दोनों के भ्रष्ठ गुणो को स्वीकार कर के एक नर स्प मे पररतुत किया गया । 
"अशेषतन््रसारं तु वामद्षिणमाभ्रितम्‌। 
एकत्रमिलितं कौलं श्रीषर्धकशायने । ।" -तन्रा., ३७. २६ 
कुलयाग के यागस्थान के आधार पर हठ प्रकार बताए गर है - 


१, बाह्यस्यान यथा श्मशान 

२ शक्ति अर्थात्‌ दती. 

3. यामल अर्यात्‌ आद्ययागाधिस्ढ मियुन 
४. देह 

४. प्राणपय अर्यात्‌ मध्यनाटी 

६. बुद्धि 


कुल-याग की प्रक्रिया मे प्रयोज्य वस्तुं अधवा करिया निम्नलिखित है- 
१. याग-द्रव्य ~ कुलयाग म यागद्रव्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । सामान्य व्यवित का जिन द्रव्यो से पतन सम्भव है 
उनी द्रव्यो के माध्यम से यह सिद्धि की परिकल्पना फी गई है- "यैरेव पतनं द्रवयस्सिद्धिसतैरेव चोदिता ।" 

कुलयाग मे पंच मकार ~ मदय, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन का सेवन अनिवार्य है । इनमे से भौ मद्य मांस एवं 
मैथुन ये मकारत्रय अधिक महत्त्वपूर्ण है । कुलयाग के अन्तर्गत इनका सेवन न करने वाला व्यक्ति पाप का भागी 
होता ठै। हस याग मे र्घपत्र की प्रधानता होती दै । अरघपत्र को आनन्ददायी द्रव्य मद्य अथवा कुण्डगोलक से 
भरा जाता है। सुरा को व्रहमयामलशासत्र मेँ शिवरस कहा गया है । इसके बिना भुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है । इसके तीन प्रकार पैष्टी, ध्री एवं गौटी क्रगशः स्त्री नपुंराक णवं पुरुप माने गए है ( निर्गणविधि के 
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लिए द्र कु. त, ५. ११-२०) ये मद्य के कृत्रिम प्रकार है। इनके अतिरिक्त सहजा सुरा जो दाक्ानिर्मित होती है, 
परम तेज को देने वाली मानी गई दै । मद्य देवताओं को प्रिय होता है इसलिए इसका सदैव पान करना चाहिये। 
कुलाचार के अनू्तर्गत तो मद्यपान न करने की स्थिति में प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । 
मद्य का प्रयोग सोम एवं सुराकेस्पमे वैदिककालरो ही होता रहा है। सोम का प्रयोग देवताओं एवं 
पुरोहितो तक सीमित था, जबकि सुरा अन्य जनँ के लिए विहित धी । शतपधव्राहमण (५.५.४.२८) मँ सोम को 
सत्य, समृद्धि एवं प्रकाश तथा सुरा को असत्य, क्लेश एवं अन्धकार कठा गया है । सौत्रामणि यज मे ब्राहमण को 
सुरा का तलक्कट पीने के लिए आमन्त्रित किया जाता धा । काठकसंहिता ( १२.१२. ) के अनुसार ब्राहमण प्रायः 
सुरापान नहीं करते थे। गौतम ( २. २५ ) आपस्तम्ब धर्मसूत्र ( १.५.१७.२१ ) एवं मनु ( ११.६४ ) ने ब्राहमणो के 
लिए समस्त नशीली वस्तुओं का सेवन वर्जित माना है । सुरापान को महापातक कहा गया है - 
"सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माद्‌ ब्राहमणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ । 
"गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथैवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ।" -- मनु ११.६३-४ 
मद्य के गौडी, पैष्टी एवं माध्वी ये तीन प्राकर वैदिककाल म भी प्रचलित धे। 
याग-स्थान- याग-स्थान के अर्न्गत भूमि, वस्त्र, काय अर्धात्‌ विश्वामित्रकपाल एवं पीठादिस्थान क्रमशः उत्कृष्ट 
माने गए है । पीठ $ म्रशानादि की स्थिति देह के भीतर एवं बाहर दोनों जगह मानी गई है । 
पूज्य- इस याग के अन्तर्गत गणेश, वटूकादि देवता, सिद्धादि चतुष्क एवं माहेश्यादि अष्टकं की बाहय-स्थान अर्थात्‌ 
मण्डल मँ पूजा की जाती है। संवित्‌ से सम्बन्धित अनुचक्र देवियों एवं प्रमुख करणेश्वरी, जो देह मेँ स्थित है, की 
देह को तृप्त करने के माध्यग से पजा की जाती है । 
दीपक - याग मे देवता की संख्या के अनुर्प्‌, मुख्य पूज्या विद्या के अनुस्प दीपकं प्रज्वलित किए जते है । 
मन्त्र-विनियोग ~ लक्ष्य-सिद्वि अथवा मुक्ति के आधार पर मातृका एवं मालिनी का प्रयोग उन्हे किसी मन्त्र से 
संपुटित्‌ करके अथवा केवल स्प मँ किया जाता है । 
इसके पश्चात्‌ अर्घपात्रपूरण, तर्पण, देवतादि की अर्चना, गुख, नेत्र, प्राणापानादि स्थानों म चित्त को एकाग्र 
करके जप आदि कार्यं किए जाते दै । जितनी संख्या म जप किया जाता है उसका दसवी हिस्सा हवन के लिए 
निश्चित है । इसके पश्चात्‌ दौत विधि के अन्तर्गत साधक एवं साधिका स्वयं शिवशक्तिभावपूर्वक रमण करते हुए 
अपनै' इन्दरियचक्रों म स्थित देव्यो को सन्तुष्ट करते हूए संवित्‌-विकास को प्राप्त करते है । 
कृलयाग-विधि- 
सर्वप्रथम स्वच्छ याग-स्थान को गन्ध-घूपादि से सुगन्धित किया जाता है । याग-स्थान मेँ साधक के उत्तर 
की ओर मुख करके प्रवेश करने का विधान किया गया रै । इरे पश्चात्‌ साघक रचयं की शुद्धि गन्त्र के माध्यम 











तत्रालोक मेँ कर्मकाण्ड 
132 


से करता हे क्योकि (अदिव्य ) लौकिक शरीर से किए जाने वाते यागादि कार्यं फलदायी नहीं होते, इसलिए 
मन्त्रप्रयोग के व्रा उससे तादात्म्य स्थापित करते हुए शरीर मेँ भैरवात्मता का आधान किया जाना चाहिये। 
हसके दो क्रम बताए गए है । विलोम अधवा संहार क्रम से की जाने वाली शद्वि पैरों से प्रारम्भ होकर सिर तक 
की जाती है, यह शुद्धि दीप्त एवं दाहकारी होती है। दूसरी अनुलोम अथवा सुष्टिक्रम से की जाने वाली शुद्धि 
सिर से पैरों तक की जाती दै, यह सौम्य एवं आप्यायकारी होती है । इनमे परा अथवा मालिनी अथवा मातृसद्भाव 
मन्त्रौ का विनियोग किया जाता है (तन्त्रा, २६ १८१६) | सामान्यतया समस्त कर्मो मेँ मालिनी का अर्धतः 
विनियोग किया जाता है । मोक्ष के इच्छुक साधक को मातृसद्भाव मन्त्र से सम्पुटित ( प्रारम्भ व अन्त मे प्रयुक्त ) 
मालिनी का एवं भोग ओर मोक्ष दोनों के इच्छुक साधक को ` परमन्त्र से सम्पुटित मालिनी का प्रयोग करना 
चाहिवे। सम्पुट न करने की स्थिति भे केवल परा ओर मातृसद्भाव का भी इसी प्रकार नियोजन 
होगा ( तन्त्रा, २६. २१)। 

मन्त्री के द्ररा भैरवात्मता की सिद्धि के पश्चात्‌ अर्घपात्रपूरण एवं मन्त्रादि देवताओं का तर्पण किया जाना 
चाहिये । आनन्दाय द्रव्यो सुरादि एवं कुण्ड-गोलक ( स्त्रीपुस्ष वीर्य) आदि से अर्घं पात्र का पूरण करना 
चाये । इस पूरण की विधि रहस्यमय होने के कारण गुस्मृख से ही जेव दै, यह विवेककार का कथन है । यद्यपि 
आगे चलकर उन्हेनि कुष शास्त्र के उद्वरण दिए है जो इसकी विधि प चित्‌ प्रकाश डालते है । 

अर्घपात्रपूरण के पश्चात्‌ उसमे स्थित द्रव की वदो से बाहर सर्वत्र ( ऊपर, नीचे, दौर बौर) प्रोक्षण के व्रा 
शुद्धि करे । आन्तरिक शुद्धि के लिए कुठ वृदां के पान का विधान किया गया है । आन्तरिक तर्पणं से साधकं की 
करणेश्वरी आदि देविय तृप्त हो जाती है एवं साधक स्वयं भी स्वात्मा मेँ विश्रान्त होता है तथापि 
विम्बप्रतिबिम्बन्याय से संविद्‌ का अह्व अवभायन भी होता है । इसलिए बाहय अर्चना भी की जानी चाहिये 
( तन्त्रा., २६. २२-४)। 
बाहयार्चन- 

बादयार्चन मेँ सर्वप्म भूमि, वतर, कायपीठादि जो क्रगशः उत्कृष्ट्तर धाम बताए गए है, की सिद्धि की जाती 
टै । भूमि की शुद्धि अरघपात्र-स्थित द्रव की वदो एवे मन्ध-धूपादि से पहले ही की जा चुकी है । उस पर बारह 
अगल अथवा उसका दुगुना या तिगुना कल्याणकारी लाल वस्र विहाया जाता है । उस पर राजवर्तरजस्‌ अर्धात्‌ 
चूते से व्योम बिम्ब एवं सिन्दूर से लाल रंग की व्योम रेखा बनाई जाती है अथवा इसके विपरीत क्रम से सिन्दूर 
से बिम्ब एवं चूने से रेखा भी बनाई जा सकती टै । उस वस्त्र के ऊपर कायपीठ-संलक काच एवं उसका 
अ्ुकल्पन करने वाले विश्वामित्र-कपाल को रखा जाना चाहिये । वहीं पर मदयपूर्णं पात्र भी रखा जाना चाहिये । 
ङ्स प्रकार मण्डल पर स्थित कत्रादि का एवं साधक का शोधन हो जाने के पश्चात्‌ अग्रनिरदिष्ट क्रम से याग 
किया जाना चाहिये ( तन्त्रा , २६. २४-२७ब)। 


विविध याग 
13३ 

बाहययाग क्रम- 

सर्वप्रथम उत्तर दिशा मे रुद्र॒ कोण से लेकर वायव्यपर्वन्त॒ सवर्ल्भ गणेश्वर ( गणपति ) की विध्नरहित सिद्धि 
के लिए अर्चना करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ प्रियासहित क्टूक, गुरु, परमगुर व परमेष्टी-्न तीन गुरुओ, 
अनादिसिद्धादि, अनादियोगिनी, जालन्धरादि पीठ की चारों दिशाओं म अर्चना की जाती है । पूर्वं दिशा मे, मण्डल 
के बाहूय चतुरस्र मे ईशान कोण मे गणेश की अर्चना की जाती दै । तत्पश्चात्‌ व्टुक, गुरुत्रय, पीठ, अनादिसिद्ध, 
अनादियोगिनी पर्यन्त नीचे-नीचे पंक्तिक्रम से वायव्यकोण पर्यन्त दिव्यौघ, सिद्धौघ, मानवौघ हस त्रिविध गुर्वा क 
अर्चना की जानी चाहिये ( तन्त्रा, २६ २७स ~ २६ब) । प्रत्येक सम्प्रदाय के अपने गुरु्व्ग निश्चित है जिनके 
संविदूत्कर्ष के आधार पर उन दिव्य्‌, सिद्ध या मानव-समृह मेँ रखा जाता है । गणेश की अर्चना के पश्चात्‌ 
चतुरस से संलमन चारों चतुष्किकाओं भ कृतादि युगो के क्रम से अवतीर्णं सिद्धचतुष्क की पूजा की जानी चाहिये। 
कुल सम्प्रदाय मे अपनी परम्परा के पूर्वं गुरुजन उनकी शक्ति, सन्तान अर्थात्‌ गोत्र एवं महिका अर्थात्‌ 
अध्ययनस्थान्‌, घर, पल्ली, पीठ, उपपीठ, मुद्रा, ह्ुम्मा आदि की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, जो तादात्म्यप्रतिपत्ति 
म सहायक होती दै ( तन्त्रा., ४. २६५-६६ब ) । यह पूजा निम्नलिखित क्रम से की जाती ठै- 
चारों युगो म कौल-साधनामार्ग के प्रवर्तक सिद्धचतुष्क है - 


कृतयुग म खबेन्द्रनाध्‌, त्रेता म कुर्मनाय व्रपरयुग म मेषनाय एवं कलियुग म मत्स्येन्द्नाथ हन चारों की 
शक्तिर्वौ करमशः विज्जाम्बा, मंगलाम्बा, काममंगलाम्बा एवं कंकुणाम्बा धीं । इन सिद्धो की अपनी शक्तियो, पुत्र एवं 
उनकी शक्तियों सहित चारों दिशाओं मे निम्नलिखित क्रम से पूजा की जानी चादियेः 

पूर्वदिशा मे खेन्द्रनाथ उनकी शक्ति विज्जाम्बा, उनके पुत्र वक्तष्टि एवं विमल क्रमशः हल्लार्हअम्बा एवं 
मेखलाम्बा के साय पूजित होते है । 

दक्षिणदिशा मे कूर्मनाथ की उनकी शक्ति मंगलाम्बा, पुत्रो जैत्र एवं अविजित की क्रमशः इल्लाई अम्बा एवं 
आनन्दमेखला के साथ अर्चना की जाती है। | 

पश््चिमदिशा मे मेषनाथ की, उनकी शक्ति कमगंला के साथ एवं कुल्लार्ह- अम्बा एवं अजराम्बा नामक 
शक्तियो के साथ विन्ध्य एवं अजित (पुत्र ) की पूजा की जाती है। 

उत्तरदिशा म मल्सयेनद्रनाध, अपनी शक्ति कुंकुणाम्बा एवं छः साधिकार पुत्रो के साथ पूजित होते है । ये हः 
पुत्र है- अमर, वरदेव्‌, चित्र. अलि, विन्ध्य एवं गुहिकनाथ । इनकी शक्तियौ क्रमशः सिल्लार्ई, एस्णा, कुमारी, 
बोधाई, महालच्छी एवं अजरमेखला है । इन षटपुत्रों की शिष्य प्रशिष्यमयी सन्तति अनविच्छन्न होने के कारण इन्हे 
साधिकार कडा गया ठै ( तन्ना, २६. २ध्स-3५)। 

इन राजपुत्रो की ओवल्ली मुद्र, हुम्मा, धर, पल्ली, पीठ आदि का भी निरुपण किया गया है । हन पीठ 
स्थानो पर उन राजपुत्र के मुद्रादि संकेते! को जानने वाला व्यक्ति यदि सिद्धि की इच्छा से भ्रमण करता हैते 
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वह स्थित योगिनि उसे अपनी सन्तति के स्प म जानकर तुरन्त सिद्धि प्रदान कर देती है । 

ओक्ल्ली अर्थात्‌ लानप्रवाह अधवा शिष्य-सन्तति क्रमशः इस प्रकार दै- अमर की बोधि, वरदेव की प्रभु 
चित्र की पाद, अलि की आनन्द, विन्ध्य की योभी एवं गूडिकनाय की अवलि आदि ओवल्लिया बताई गई है। 

इनकी मुद्रे दाए हाय के अंगृहे से लेकर बाएं हाथ की कनिष्ठिकापर्वनत इस प्रकार दै । ज्येष्ठ पत्र के लिए 
अगुष्ठ, द्वितीय के लिए तर्जनी, तृतीय की मध्यमा, चतुर्थं की अनामिका, पंचम की कनिष्ठिका एवं षष्ठ पुत्र की 
बांए हाय की कनिष्ठिका बताई गई दहै । 

इनकी हुम्भाएं ( जहौ सर्वप्रथम घ्यान एकाग्र किया गया ) है - प्रथम पुत्र की अतीत द्वितीय की कुण्डली, 
तृतीय का भ्रूमध्य, चतुर्थं पुत्र का संघट्ट्‌, पंचम पुत्र के लिए नामि एवं षष्ठ पुत्र का जन्माधार स्थान होता है । 

इनकी धर ( निवासस्थान ) एवं पल्लिवौ ( दीक्षा-प्राप्ति का स्थान ) क्रमशः इस प्रकार टै- अमर का घर 
` पटिट्ल एवं पल्ली दक्चिणावर्त है, वरदेव का करबिल्ल एवं कुम्भारिका पल्ली होती है, चित्र का घर अम्बिल्ल एवं 
पल्ली बिल्ल है, अलिनाध का पुलिन्द एवं अटवी पल्ली है, विन्ध्यनाथ का घर शरबिल्ल व अक्षर पल्ली है, 
गुडिकनाय अडबिल्लघर एवं होम्बीपल्ली बताई गई दै। इन राजपुत्रौ के पीठस्थान ( संविदनुभूति अथवा 
भैरवतादात्म्य की अनुभूति जद हू ) है - अमर का वरारोह, वरदेव का कामस्प्‌, चित्र का अट्टहास, अलि का 
देवीकोट्ट, विन्ध्य का दक्षिण एवं गुडिकनाध का कौलगिरि ( तन्त्रा, २६. ३६-३६)। इनके अतिरिक्त हः 
निरधिकार राजपुत्र भी है जिनका कुलमार्गं मँ राक्रमण नहीं रै एवं वै ऊर्ध्वरेतस्‌ स्वात्ममातर म विश्रान्त है । ये है - 
भट्ट, इन्द्र, क्त्कल, अहीन्द्र, गजेन्द्र एवं मदीघर । 

सिद्धादि के पूजन के पश्चात्‌ द्वितीय चतुरस से भीतर व्योम मे क्रमशः वायव्य कोण से आग्नेय कोणपर्यन्त 
ऊपर ~ ऊपर के क्रम से मातृका की पूजा करनी चाहिये । मालिनी की पूजा आग्नेय से वायव्य कोणपर्यन्त नीचे के 
क्रम से की जाती है। इसके भी भीतर अर्थात्‌ याग के मध्यवर्ती कर्णिका स्यानीय्‌ त्रिकोण मेँ मन्त्रचक्र की पूजा की 
जाती है । इसमे पूर्व, दक्षिण एवं वाम कोणो मेँ भैरवसहित परादिदेवी- त्रय एवं मध्य मै कुलेश्वर की स्थापना की 
जाती है ( तन्त्रा. २६. ४५स-४६ब ) । 

त्रिकोण के मध्य मेँ कुलेश्वर की स्थापना कुलेश्वरी के साथ की जाती है । चिति शक्ति ही कुलेश्वरी के नाम 
से जानी जाती दै, जो मन्त्र, सिद्ध, प्राण, संवित्‌, करण्‌, आत्मा, चक्रात्मक कुलादि, पूज्यसमृह एवं पूजक शरीर 
सभी मे विश्रान्त होती है । उस मातृसद्भावस्पिणी देवी की मध्य ओँ पूजा करके त्रिकोण क तीनों अरो म अपरा, 
परापरा एवं एकवीरा देवी की अकेले अधवा कुशवरसहित पूजा की जानी चाहिये ( तन्त्रा, २६. ४६स-४८)। 

यामलक्रम से की जाने वाली पूजा के अन्तर्गत परस्परोन्मुखता से संघट्टमय एवं रवात्मचमत्कारस्प आनन्द 
म विश्रान्त, भैरवभैरवी के युगल की पूजा की जानी चाहिये। उस महाप्रकाशस्प परमसंवित्‌ से, अग्नि से 
विस्फु्लिग की भीति, निसृत देवतागण भी यदौ पूज्य है । ये देवतागण है सुष्टिदेव्यादि बारह देविवौ - सृष्टि 
काली, रक्तकाली, स्थितिनाशकाली, यमकाली, संहारकाली, गत्युकाली, स्द्रकाली, मार्तण्डकाली, परमार्ककाली, 
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कालागिनरुदरकाली, महाकालकाली, महाभैरवचण्ठेग्रधोरकाली ओर मदेश्यादि अष्टाष्टक की अग्रनिरदिष्टक्रम से 
पूजा की जानी चाहिये पूर्वोक्त सिद्धादि चतुष्क की भ पूजा की जानी चाहिये । अथवा साधक अपनी इच्छानुसार 
भी देवतागणो की. पूजा कर सकता है । जिस प्रकार अगि की ज्वालाओं की निश्चित संख्या नहीं होती उसी 
प्रकार संवित्‌ से निःसृत इन देवताओं के विषय मे भ कोई नियम नहीं है (तन्त्रा, २६. ४६६४१) । अष्टाष्टक 
के अन्तर्गतभादेशी, वैरिची, कौमारी वैष्ठावा चारों की दिशाओं मे एवं रनर, याम्या, मुण्डा व योगीश की ईशान 
कोण से प्रारम्भ कर वायव्य कोण तक स्थिति होती दै । ये देवि्यौ अधोरादि अष्टक, अघोर, परमघोर, घोरस्प 
घोरमृख, भीम, भीषण, वमनी, पिवनी, के साथ क्रमशः यामलीभूत होती है। इनकी संघट्टानन्ददृष्टि से पूजा करनी 
चाहिये । यह पूजा त्रिकोण के बाहर स्थित अष्टदल पद्म मे की जाती है । इनकी संख्या के अनुरुष ही दीपक 
प्रज्वलित करने चाहिये ( तन्त्रा. २६. ४२-४)। 

कुलयाग के अन्तर्गत उपरक्त पूजा-विधान जहौ पर किया जाता है उस मण्डल का विवरण विवेककार के 
उद्धरण मे मिलता है। इसके अनुसार सम्पूर्ण त्र का आठ भागे म विभाजन करके मध्य मे दो गोल भागों के 
तीच मे त्रिकोण बनाना चाहिये । इसके पश्चात्‌ चारो ओर से त्रिधा विभाजन करके अष्टदल कमल बनाकर एक 
भाग के द्वरा व्योम का निर्माण करके चारों ओर चार चतुष्किका बनाई जाती है। दिशाओं मं 
चतुष्कोण एवं दोनों ओर श्रुतिभावगामी ( स्वस्प अस्पष्ट ) बनाए जाते दै । इस प्रकार चतुरस मण्डल की सिद्धि 
होती है ( विवेक, २६. ५४)। 

दीपक एवं चरु महापशु के प्रतिनिधि माने गए है । रत्नमालाशारत्र के अनुसार मुख्य से पूजनीया मालिनी 
की वर्णसंख्या के अनुरुख अर्थात्‌ पचास दीपक प्रज्वलित किए जाने चाहिये । मालिनी से भिन्न मूलविद्या का प्रयोग 
किया जाए तो तदनुरूप दीपकसंख्या का ग्रहण किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, २६. ५४)। 
पीठ-स्यान- 

माधवकुल- शास्त्र मे निरूपित विधि के अनुसार कुलपूजन के अन्तर्गत पीठ षत्रादि का भी ग्रहण किया जाना 
चाहिये ( तन्त्र, २६. ५६)। पीटस्थान शवित के केन्द्रभूत है। वे देह के भीतर भी है ओर बाहर भी । विशिष्ट 
वर्णं जिन्हे वैदिक संस्कृति भे निकृष्ट मान कर पूजा, यज्ञादि का अधिकार प्रदान नहीं किया दै, इन्दं यही उत्कृष्ट 
एवं पूजनीय माना गया है । स्त्री को भी स्मृत्य के आधार पर यज्ञ के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, 
जबकि यौ उन निकृष्ट वरणो की स्त्रियो को शक्तिस्वस्पिणी एवं उनके निवासस्थान को पुण्यस्यल पीठ के समानं 
माना गया है । 

चाण्डाल, टोम, कसाई, धनुष बनाने वाला, चमार, शराब खीचने वाला - कल्यपाल्‌, अस्थिभेदक-कापालिक, 
महुआरा ओर चक्रयाजक ( की प्रिया-चाक्रिकदयिता ) की पलि्यौ यह नवचक्रात्मक यजन मे सम्मिलित की जानी 
चाहिये । इनके निवास स्थान भी संकेतस्थल होने के कारण पीठस्वरु है। 

मातंगी का घर प्रयाग, कज्जली का वस्णाख्य, सौनी का कुलगिरि, कार्मुकी का अट्टहास, चर्मकारिणी का 
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जयन्ती, ध्वजिनी का चरित्र, अस्थि-विदारिणी का एकाग्र, धीवरी का देवीकोट्ट एवं चक्रिणी का निवासस्थान 
हिरण्यपुर पीठस्थानीय होता है । ये पीठस्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ( तन्त्रा. एवं विवेक, २६. ६६-७)। 
देह म पीठ-स्यान-न्यास ( तन्त्रा., २६. ४८-६५४); 

निम्नलिखित पीठ स्थानों का उनके सामने स्थित देहागें मे न्यास किया जाता है 





देहस्थान पीठस्थान 

शिखा अट्टहास 

क्रन्घ चरित्र | 
श्रुति ( कर्ण) कौलगिरि | 
नासारन्ध जयन्तिका | 
भरू उज्जयिनी । 
वक्त्र प्रयाग 

हृदय वाराणसी । 
स्कन्धयुगल श्रीपीठ 

गला विरज 

उदर ण्डाभी 

नामि हाला 

कन्द( मूलाधार ) गोश्रुति 

उपस्य मरुकोश 

दक्चिणसक्थिन * नगर 

वामसक्थिन ` पौण्ट्वर्धन 

दक्षिण ऊरु एलापुर 

वाम ऊरु पुरस्तीर 

दक्षिणजानु कुडयाकेशी 

वाक्जानु | सोपान 

दक्षिणजंघा मायापुरी 

वामजंघा क्षीरक 

दश्षिणगुल्फ आमरातकेश्वर 

वाम-गुल्फ राजगृह 


प्रादाधार चैररिची 
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उपर्युक्त पीठस्यानों का निर्दिष्ट देहस्यानों मेँ न्यास करते हुए "मै ही पीठस्थान एवं उसकी अधिष्ठात्री शक्ति 
हूँ", स्मृतिमात्र से सदा इस प्रकार की भावना करनी चाहिये जिससे सिद्धि प्राप्त होती दै । कुलधर्म ( ग्राम्यधर्म ) मे 
निरत व्यक्ति के लिए तिथि, नक्षत्र, वरत, उपवासादि का विधान नहीं है, इस प्रकार की स्मृतिमात्र से ही उसे सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। 
पीठ-पुजन- 
ईशानकोण मे अट्टहास, चरित्र, कुलगिरि, इन तीनों की एेनद्र अर्थात्‌ पूर्वं दिशा मेँ जयन्तिका, उज्जयिनी, 
प्रयागुः आग्नेयकोण मे वाराणसी, श्रीपीठ, विरजुः यम्‌ ( दक्षिण दिशा ) मेँ एडाभी, हाला, गोशरुति, नैत कोण मे 
मरुकोश, नगर, पौण्डुवर्धनु; पश्चिम दिशा मेँ एलापुर, पुरस्तीर, कुद्याकेशी; वायव्य कोण म सोपान, मायापुरी व 
क्षीरक एवं उत्तर दिशा म आम्रातकेश्वर, राजगृह एवं वैरिची - इन पीठ स्थानों का क्रमशः यजन करना चाहिये 
( तन्त्रा., २६ ७0स-७१ब )। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर स्थित इन पीट -स्थानों की एक साध एक स्थान पर 
पूजा की जाती है । यागयोग्य स्यान श्मशानादि भी पीठ के साध ही देह के भीतर पूजनीय है । हृदय शमशानतुल्य, 
कुण्डली कल्पवृक्च के समान एवं भौों का मध्य भाग योगिनी -षत्र माना गया है (तन्त्र, २६. ७१स-५२ब)। 
पीटक्त्रादि विभिन्न स्थानं का एवं वहा की गई पूजा उपासनादि का महत्त्व केवल तन्त्रशास्त्र मेँ ही नहीं है । 
स्मार्तविधि मे तो काशी मे निवास एवं मृत्यु-मात्र से दी मोश्च माना गया है । पुराणों मे एक सौ आठ तीर्थं बताए गए 
हैः जिनका नाम लेने अधवा सुनने मात्र से ही पापों से मुक्ति प्राप्त होती है ओर जो व्यक्ति इनमे स्नान करता है 
वह तो कल्पपर्यन्त शिवपुर मेँ निवास करता है एवं जो इन स्थानो मे निवास करता है वह तो ब्रहमसदन को भेद 
कर शांकर पद को प्राप्त करता दै- 
"अष्टोत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
एषु तीर्थेषु यः कृत्वा स्नानं पश्यति मानवः । । सर्वपापविनिर्भुक्तः कल्पं शिवपुरे वसेत्‌। 
यस्तु मत्परमः स्यानं करोत्येतेषु मानवः । । स भित्त्वा ब्रहमसदनं पदमभ्येति शांकरम्‌ ।" 
( -वीरमित्रोदयस्य तीर्थप्रका वोल्युम ७, पु0 १३३. ) 
पूजा के पश्चात्‌ चारों दिशाओं मेँ चोँबीस दिए जलाने चाहिये । दीपक ऊपर से गोल एवं बीच मे से पतले 
हो, उनमें लाल ब्त्ती हो एवं घी से परिपूरित हों ( तन्त्रा, २६. ७रस-७३ब )। 
पूजन, यज्ञादि मेँ दीपक की सर्वाधिक प्रधानता मानी गई है । स्मार्तविधि मे दीपक की महिमा स्वीकार की 
गई है ( अनुष्ठानप्रकाश, प0 १३. )। शास्त्र एवं यज्ञो के आधार पर दीपक के स्वस्प्‌, संख्या एवं जलाने के 
स्थानों मेँ अन्तर आ जाता है । | 
कुलयाग म अन्य सामान्य यागो मे प्रयोग मेँ लिए जाने वाले कलश, नेत्र-बन्धादि, मण्डल, स्रुकस्रुवादि 
यागोपकरणों के बिना सिद्व प्राप्त होती है । इसमें मद्यपूर्ण पात्र के मध्य मे कृशोदरी दूती का यज्ञ किया जाता है । 
दिन-रात इस याग को करते हए दूसरे दिन प्रातःकाल वीर भोजन करने पर अवश्य ही, बिना प्रयत्न के 











| 
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मन्त्रसिद्धि हो जाती है। महाभाग्योदय के लिए इस याग म पीठस्तोत्र का जप किया जाना चाहिये 
( तन्त्रा, २६. ७४स-७७)। 
पृज्य ज 

कुलयाग के अन्गत मण्डलनिर्माण आदि अन्य विधियो के बिना केवल चक्रपूजा से भी सिद्धि प्राप्त होती दै । 
चक्र के अन्तर्गत केवल शक्ति अथवा उसकी यामलस्प भ अर्थात्‌ कुलेश्वर एवं कुलेश्वरी की पूजा की जाती है। 
साथ ही केवल वीर साधक, निराचारी निर्विकल्प अवधूत की भी पूजा की जाती है । गुरु का कुलेश्वर से ेकात्म्य 
स्थापित हो जाने पर वह कौलेश कहलाता है, वह स्वयं एकं होने पर भी विश्वस्प के समान अनेक शवितियों को 
यामलयोगपूर्वक तृप्त करता है अर्थात्‌ संघट्टानन्द म सामरस्यपूर्वक उन्हे स्वात्ममात्र मँ विश्रान्त करता है ( तन्त्रा 
२६. ७८ ) पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रीकृष्ण एक होने पर भी एक साथ अपनी सोलह हजार रान्य के 
साथ रमण करते थे। इस प्रसंग मे गुरु से भी सम्भवतः यही अपेक्षा की गई है । 
काल एवं देश- 

तर्पण अथवा कुलयाग के लिए किसी निश्चित समय का निर्देश नही किया गया है क्योकि प्रकाशमय संविद्‌ के 
प्रकाशन म॑ कोर्ह क्रम नहीं होता ओर कभी भी चिदभाव नहीं होता। काल की भति ही निश्चित स्थान या 
आसन का भी निर्देश नहीं है क्योकि संवित्‌ सर्वव्यापी होती है । परमेश्वर स्वंय के शक्तिर निवासस्थान मे ही 
विश्रान्त है उसके अतिरिक्त ओर कोई स्यान नहीं है जौ उन्हे आसन दिया जा सके । इसलिए कही पर भी एवं 
कभी भी उनका तर्पणादि किया जा सकता है । 


जप- + 
श्री वोगयंचरशास्त्र म संख्या एवं ध्यान एकाग्र करने के स्थान के आधार पर जप के अनेक भेद निस्पित है। 
विभिन्न स्थानों पर तीन लाख, पौच लाख, सात अथवा आठ लाख जपो का निर्देश होने के कारण इये विचित्र 
स्वस्प वाला जप कहा गया है । विभिन्न स्थानों म जप से तात्पर्य यह है कि मुख, नेत्रादि इन स्थानों पर योगी 
प्राणवृत्ति को रोक कर चित्त को एकाग्र करता है । इन मागो रो प्राण का बहिर्गमन सम्भव न होने से प्राण के 
मध्यधाम मे प्रवेश का मार्ग खुल जाता है। 

ये तीन लाख जप इन स्थानों मे किये जाते ठै :---- | 

प्राण शक्ति के उदयस्थान जन्माधार, अनेक नादियों के संगम-स्यल हृदय, प्राणनिरोध के लिए 
गाढावधानात्मक शान्तस्यल । इसके अतिरिक्त मुख, प्राण-अपान्‌, अक्नाही चक्र सूत्रों की भूमि, आत्मा का प्रकाशन 
करने वाले हंस नामक हृदय, शिवशक्ति समायोगात्मक जन्माधार अथवा द्रदशान्त भ पौच लाख जप कटे गये है, 
जप का दशांश ( पौच लाख का दसर्वौ हिस्सा ) अर्थात्‌ ५0 हजार होम करना चादिये। नेत्र, प्राण-अपान, मुख 
हंस एवं अक्षसूत्र, शिवशक्तिसमायोगात्मक जन्माधार अयवा व्रदशान्त मँ छः लाख जप कहे गए है। नेत्र, 
। प्राण-अपान, कान्‌, हंस ओर मुख भ, हाथ मै एवं शिवशक्तियुग्मस्प जन्माधार या द्रादशान्त मे सात प्रकार के जप 
| कटे गए है, नेत्र, प्राण-अपान्‌, कर्ण, मुख, रन्ध एवं ्रहम-रन्ध्र, शतार नादिं म हृदय नाभि, एवं सहस्रार मे 
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( असंख्यक नादि्योँ म )८ लाख जप व॒ इसका दस्वौ भाग ४0 हजार होम करना चाहिये) 
तन्त्रा., २६. ट८२-८७)। 

नेत्र, प्राण-अपान, कान्‌, मुख, ब्रहम-रन्प, रतन, हाध, पैर, जन्माधार, व्रदशान्त आदि स्थानं म सोलह 
लाख जप करने का निर्देश दिया गया है ( तन्त्रा. २६.८८) । 

मुख आदि उपर्युक्त स्थानं म जप-निर्देश का तात्पर्य यह है कि जहौ- जहौ चश्ु अथवा मन जते है, जही 
योगी अनुसन्धान करता है वहीं हानसमादानधर्मक हंस नामक प्राण विकास ओर संकोचस्वस्प धारण करते हुए 
निर्गम व प्रवेशपरायण होता है। इसलिए प्राण ( चित्तवृत्ति ) के बहिर्गमन के मुखादि द्ररों का निरोध करके 
अनुसन्धानपूर्वक चित्त को एकाग्र करने पर प्राण का बहिर्गमन सम्भव नहीं होता एवं प्राण मध्यघाम में प्रवेश कर 
जाता है जिससे एेकात्मय प्राप्त करके मन्त्र का उच्चारण करते हुए योगी विभिन्न सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
इसलिए सोलह लाखपर्यन्त जपो का निसुपण किया गया है ( विवेक, २६. ८६) । 

वह देहस्थित हानसमादान-धर्मा हंसस्प प्राण, मन्त्र देवता से एेकात्म्य प्राप्त कर क संकुचित अणुर्प आत्मा, 
मातृका देवी एवं शिवस्प मेँ स्फुरित होता है । इसलिए" वह हंसाख्य प्राण अन्य है एवं भ अन्य हूँ" यह विकल्प 
नहीं रखना चाहिये, क्योकि एेसा विकल्प रखने वाले को सिद्धि एवं॑मुक्ति प्राप्त नहीं होती है ( तन्त्रा, २६. 
६०-६१ )। शुद्र-अशद्र विकल्पों का त्याग ही एकान्त कदा जाता है । उस एकान्त भँ स्थित होकर यह प्राण रवयं 
ही जप एवं होम करता ब । प्राण के सहज नाद की आमर्शनस्प रंजल्पवृत्ति टी जप कही जाती है । उससे युक्त 
चिदग्नि मेँ लय होम कहा गया है । पूर्वतः निस्पित देवी द्रदशात्मक आमर्शे मे से परप्रमाता की स्वातन्न्य शक्तिस्प 
दो अन्तिम संविदं का द्रदशान्त म लय आहुतिक्रिया दै । अन्य दरा उसके समीप पर्हुचने के प्रयास है । इसलिए 
होम मे दशांशता ( श्री शम्भूनाथ द्ररा ) बताई गई है ( तन्त्रा. २६. ६२-६४ ) । 

कुलयाग के अन्तर्गत स्थान एवं देह की शद्ि, यागस्यान पर कुलज्लान के प्रवर्तक सिद्धादि की अर्चना, तर्पण, 
अर्धपात्रकल्पन्‌, देह मे पीठादि न्यास, दीपक, जप, होम आदि कृत्यो के पश्चात्‌ शासत्रनिर्दिष्ट लक्षणों वाली दूती, 
जो शक्ति का मानवीस्प मानी जाती दै, के साथ अर्चना करने का विधान किया गया है । इस क्रिया को आदि-याग 
कहा जाता है क्योकि यह मख्य चक्र अर्थात्‌ योगिनी वक्त्र से सम्बन्धित है एवं यह परसंवित्‌ की प्राप्ति का एकं 
उपाय है। आदियाग का निस्पण तन्त्रलोक भँ श्रीवीरावली, हृदयभट्टारक, खेचरीमत, योन्यर्णव, श्रीसिद्धा, 
उत्फुल्लक, निर्म्यादशास्त्र आदि के आधार पर किया गया दै । 


आदियाग - स्वस्प 
आदियाग एक विशिष्ट प्रकार का कौलिकयाग है " आदिर्मुख्यचक्रस्य याग इति च "( तन्त्रा, २६.१६४) जो 


तत्काल योगसिद्धि एवं विभूति प्रदान करता है । यह दैत बुद्धि वालँ को मोहित करने वाला होने से परम गोपनीय 
है । यह वीरसाधको को दुःख-सुख एवं इच्छानुसार भुक्तिमुक्ति प्रदान करने वाला है । इसमे पूजा, दैनिक हवनादि 
सब योग की प्रक्रियाओं से किए जाते है। इसमे सामान्य यागो मे काम मे आने वाले, कुण्ड, अग्नि म आहूति, 
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आवाहन, विसर्जन, मूर्तियागकरण, आसन्‌, व्रतचर्या, बाहयद्रव्य आदि वस्तुओं एवं विधानं का प्रयोग नहीं होता । 
आत्मानन्द से पूर्णं यह यज्ञ महानन्द एवं सिद्व को देने वाला है। इसे महाधन की भौति गुप्त रखना चाहिये, 
विशेषस्प से द्वैत बुद्धि वालो, अल्पबुद्धि, लोभी, मावी, करूर एवं जिज्ञासु को कदापि नहीं बताया जाना चाहिये 
( विवेक, २६. १६६)। 
विधिः- 
इस याग मे सर्वप्रथम उस मुख्य चक्र की स्थापना करनी चाहिये जिससे समस्त देवी-देवता संयुक्त होते है । 

जयरथ के अनुसार त्रित्रिभूलान्जखचक्र यहौ अभिप्रेत रै । अभिनवगुप्त के अनुसार देह ही सर्वतत्त्वात्मक शिवस्य 
परमलिग है, वही देवताचक्र से युक्त भ्रष्ठ पूजाधाम है । वही मुख्य त्त्रिशूलान्जखचक्रस्प मुख्य मण्डल है । उसी मे 
बाहर एवं भीतर देवता चक्र का, उनके अपने-अपने मन्त्र परामर्श एवं कुण्डगोलकादि आनन्ददायी रसोँ के व्ररा 
यल किया जाना चाहिये । यह यजन, सृष्टि एवं संहारविधि से अर्यात्‌ शान्त एवं उदित स्प मँ किया जाना चाहिये 
( तन्त्रा. , २६. १७०-७३ )। 
तर्पणः- 

` आनन्ददायी द्रव्यो के स्पर्शं से संविच्चक्र तत्काल उद्बृद्र होता है एवं उसका स्वामी समस्त देवताओं को 


` तृप्त करते हुए परमधाम को प्राप्त होता है । इसलिए अनुयाग मै उक्त विधि से हृदयहारी द्रव्यो के द्रा आन्तरिक 


तपण किया जाना चाहिये ( तन्त्रा. २६. १७४-७४ )। अभिनवगुप्त ने अपने स्तोत्र मै यी कटा है कि" मै देहस्पी 
देवसदन भे, आनन्दसन्दोह करने वाले स्वभावपुष्पौ से देवी सहित तुम्हारी सदैव अर्चना करता हँ '। 

देह की ही भति प्राण पर आश्रित देवतागणो का भौ तर्पण किया जाता है। प्राणवृत्ति का ब्रहमनासादि स्थानों 
का भेदन करते हुए ब्रदशान्त भँ पहुंचना एवं वौ पर स्थित चन्द्र का यवित होना ही प्राणाभित देविय का तर्पण 
है जिससे तत्काल ज्ञान एवं सिद्धि की प्राप्ति होती है ( तन्त्रा, २६. १७८-८0)। 

देह एवं प्राण की भति ही संविन्मात्र पर आभ्रित देवीचक्र का विश्वाभोग प्रयोग के द्ररा संविदर्पण करते हुए 
तर्पण किया जाता है । समस्त तत्त्व-संचय जिम लीन हो जाते है एेसौ कालाग्नि के समान चिति शक्ति को 
शरीर मे स्थित देखना ही संविद्देवी का तर्पण है ( तन्त्रा. २६ १६८१-२) 

आदियाग का आधारभूत सिद्रान्त है-“ परमतत्त्व आनन्दस्वस्प तै" । वैदिकं दर्शने म एवं प्रमृखस्प से 
वेदान्तदर्शन भ भी परमतत्त्व ब्रहम को आनन्दस्वस्प ही माना गया #ै- " आनन्दो ब्रह्मणो स्पम्‌" । तान्त्रिक एवं 
विशेषतः कुल-दर्शन की विशेषता यह है कि यह आनन्द के लौकिक - अलौकिकं सभी स्वस्पों को महत्त्व प्रदान 
करता है । लौकिक आनन्द एवं उसकी प्राप्ति के उपायभूत मकार-त्रय मद्य, मांस, मैथुन- सभी उस परम 
अलौकिक आनन्दस्प सं्रित्‌ की प्राप्ति के उपाय होति #। इस प्रकार केवल आत्मा का स्वस्प ही आनन्द नहीं है 


` अपितु इस लौकिक शरीर द्वारा अनुभूत आनन्द भी परमानन्द का ही एक स्प है। इस प्रकार लौकिक विषयानन्द, 
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जो मद्य, मांस, मैथुनादि से उद्भूत है, भी ब्रह्मस्वस्प ही है एवं उस्म विचरण करने वाला ब्रह्मचारी 
कहलाने योग्य है- 

" ओष्ठयान्तत्रितयासेवी ब्रहमचारी स उच्यते" - (तन्त्रा, २६. ध्प्स ) ओष्ठ्य परवर्गं के अन्त म॑ आने वाला 
वर्णं म्‌, से आरम्भ होने वाले मकार- त्रय-- मद्य, मांस व मैथुन का सेवन ब्रह्मचारी के लिए विहित है । किन्तु इत्‌ 
मकारत्रय का उपभोग वासनापू्ति की दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिये, अपितु स्वात्मानन्द की अभिव्यक्ति के 
उपायों के स्प म इनका प्रयोग किया जाना चाहिये । इसीलिए जो लोग इस मकार-त्रय का उपभोग लोभपूर्वक 
विषयेच्छा परति के लिए करते है वे शास्त्र म अनिर्दिष्ट विधान को करने के कारण एवं जो धृणा अयवा 
विचिकित्सा के कारण कृलयाग मे इनका प्रयोग नहीं करते दै, वे शारत्रविहित विधान को न करने के कारण रौरव 
नरक मे जाते है । उनके लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । इस प्रकार आदियाग के लिए यह आवश्यक है 
कि इसे पर-संवित्‌-समावेश की दृष्टि से ही किया जाय । वे निर्विकल्पवृत्ति वाले महान्‌ ज्ञानी ही इस याग को 
करने के अधिकारी है जो शरीर द्रा सर्वोत्तम आनन्द का अनुभव करते समय भी अपनी प्राणवृत्ति को 
मघ्यधाम मे प्रविष्ट करवा सकते है ओर यह परीक्षण कर सकते है कि उनका संविदद्ैत-भाव में चित्त स्थिर हुआ 
या नहीं ( विवेक , २६.१०२ )। साधना का यह र्वस्प ओर उद्देश्य क्या सामान्यजन पा सकता था, अथवा वह 
इसके बाहय स्वस्य से आकृष्ट होकर साधना से भरष्ट भी हो सकता था । ओर फिर, साधना की माया अथवा 
उसके अदरैतभाव का निर्णव कैसे होगा- इन प्रश्नों को संविदद्वैतभाव अथवा तादात्म्य के आधार पर हल करना 
व्यावहारिकं प्रतीत नहीं होता । 
दूती - 

जिस प्रकार वैदिकयाग पत्नी के बिना पर्णं नहीं होता, उसी प्रकार आदियाग के लिए दूती अपरिहार्य है । 
यद्यपि पराशक्ति नित्य उदित रहती है तथापि कौलिकविधि के द्ररा उसे प्राप्त करने के लिए बाहयचर्या अनिवार्य 
है एवं बाहयचर्या दूती के बिना पूर्ण नहीं हो सकती । बाह्यचर्या-विधि रहस्यपूर्णं है इसलिए इसका अधिक विवरण 
उपलब्ध नहीं होता । तन्त्रालोक एवं विवेक म उपलब्ध यत्किचित्‌ विवरणों के आधार पर इसका स्वरुप निस्पित 
है । बाहृयचर्या म दूती का स्थान प्रमुख है इसलिए सर्वप्धम्‌ त्रिशिरोभैरव एवं तनत्रराजभट्टारक आदि शास्त्र के 
आधार पर दूती का स्वस्प निस्पित दै । 
लक्षण - 

्रिशिरोमैरव के अनुसार दूती मतवाले नयनो वाली, बिम्बफल के समान ओष्ठपुट, सुन्दर दन्तपंक्ति एवं 
भरभंग सहित सुन्दर मुख वाली होनी चाहिये । उसके नेत्र भीत बालमृग के समान हो एवं मनोहरदास से युक्त हो । 
। उसके केशपाश उह हृए भमर-समृह के समान हों । उसकी भोहि कामदेव के धनुष के समान्‌ एवं दृष्टि सरस हो । 
चन्द्रमा की किरणों के समान शुभरव्णं हो, कणभिरण से शोभित हो, आभूषणों से युक्त कम्बूकण्ठ हो । गज-कुम्भ 
के समान उन्नत स्तनो के भार से कुछ छयुकी हुई हो । कंगनादि से युक्त सुन्दर आकार की भूजापं हों । सर्पं के 
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पीच फणों के समान ग्रथित अंगुलियों वाला दाथ हो । रत्न से निकलती हुई किरणों के समान कान्तिमान्‌ अंगुलिवै 
हों । पूर्णं चन्दर के समान लावण्ययुक्त मुख वाली एवं मनोहर हो । इन्द्रधनुष अथवा सिहग्रष्ठ अथवा चटी के 
समान नाजुक कमर वाली हो । रम्भा के समान अथवा हाथी की सं के समान श्रेष्ठ जंघा वाली हो । कामरथ के 
पहिए के समान आभा वाले गुल्फा वं पैरों वाली हो । लटकते हुए स्वणमूषण वं हारो से सुशोभित हो । बजते 
हुए मंजीरों की यकार के समान मुखर करधनी वाली हो । उसकी मतवाले हाधी के समान गति हो एवं गहरी 
नामि हो । हंस के समान गद्गद्‌ वाणी हो, शूभभाषिणी हो । भुजबन्ध एवं सुगन्धयुक्त पुष्पो की माला से आभूषित 
हो । पौच फ्णो कले विशाल सर्पं के समान दिखाई देती हो, भ्रष्ठ ताम्बूल की इच्छा वाली हो । नृत्य, गीतादि के 
समय, नर्तकी अथवा गायिका के मुख से स्वतः (नृत्यगीत सीत्कारलीलाकुट्टमितावृताम्‌ ) निकलने वाली ध्वनि के 
समान सहज नादामर्शं से युक्त हो । लोभ एवं मोह से मुक्त चित्त वाली, देवी की अनन्य भक्त. चित्स्वस्पिणी हो 
भैरव ~ तादात्म्य के द्रा निरन्तर आनन्द का अनुभव करती हो ( विवेक , २६.१०0) । दूती के इन लक्षणो से 
प्रतीत होता है कि शास्त्रकारों के अनुसार वही स्त्री जिसमे कामसूत्र मे रति के प्रसंग मे वर्णित सभी श्रेष्ठ 
लक्षण हो, साय ही मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो उच्चतर भूमिका पर स्थित हो, दूती बनाए जाने 
योग्य होती है । 

तनत्रराजभट्टारक मँ निरुपित दूती के लक्षणों मेँ उसके बाहूय स्वस्प की अपिक्षा आन्तरिक गुणो पर अधिक 
बल दिया गया है। तदनुसार जो रत्री सुभगा हो, सत्य-परायणा हो, दैशिक की आज्ञाकारिणी हो, प्रियवादिनी 
सुन्दर स्वस्प वाली, सात्तिवक, आसक्तिरहित ओर भैरवीय आचरण से सम्पन्न हो । देवतागण भी जिसे पाने की 
इच्छा करते हों । सदैव अद्वैतभाव मेँ लीन रहने वाली व उसीका अभ्यास करने वाली, व्रत का दृढता से पालन 
करने वाली हो, निर्मल बुद्धि वाली हो, सभी को पुत्र के समान समडती हो, सदाचारी कुल भ उत्पन्न हो, जिसके 
कोई सन्तान न हुई हो । सुन्दर बालों वाली, मदगरत्‌, सुकोमल अंगों वाली, हासपूर्वक सुन्दर लगने वाली, 
स्नेहशीला, विनप्र स्वभाव वाली, आतिथ्य के लिए तत्पर, अहंकार से रहित व निर्मल हो, मन्त्र के लिए जिसने 
स्वस्प अर्पित कर दिया हो । नित्य, नैमित्तिक एवं पर्वसम्बन्धी कमो को करने वाली हो, कामतन्त्रोक्त क्रियाओं मे 
कुशल हो, देवतर्पण को जानने वाली हो, सभी भावों भ सन्तुष्ट हो, रेसी स्त्री को ही दूती बनाया जाना चाहिये । 

उपर्युक्त सवस्प वाली स्त्र दुर्लभ होने के कारण अभिनवगुप्त ने शक्ति का प्रमुख लक्षण भैरव-तादात्म्य की 
सामर्थ्य से युक्त होना बताया है-शक्तेर्लक्षणमेतावत्तद्रतो हृयविभेदिता।" (तन्त्रा, २६ १०0सद ) । उन्हेनि 
स्पष्ट शब्दों म कहा है कि वरण, जाति, आयु आदि की अपेक्षा नहीं करते हए अभेद-सामर्धयं रखने वाली दूती को 
याग मे सम्मिलित किया जाना चाहिये ( तन्त्रा, २६ १०१अब )। 
प्रकारः- 

भ्रीसर्वाचारहृदय मेँ दूती के छः प्रकार माने गए है- 

 प्रमुखस्प से विति के तीन प्रकार जन्या, जनिका व सहजा है ज कश. का हेतु एवं सहोत्थ अर्थात 
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साथ-साथ साधना मे प्रवृत्ति के कारण होते दै । इन तीनों प्रकारो के साक्षात्‌ एवं परम्परा के आधार पर पुनः 
दो-दो प्रकार होते है यधा साक्षात्‌ कार्यं सम्बन्ध रो एवं कार्यं रो कार्यं होने पर एवं हेतुभूत का भी पुनः हेतु होने 
पर एवं सहोत्थित का भी कार्यं होने पर॒""कार्वहेतुसहोत्यत्वातरैधसाक्षादन्यधा" ( विवेक, २६. १0२. )। अन्यत्र 
दूतियो के स्वस्य .के आधार पर उनके वेगवती, संहारी, त्रैलोक्यक्षोभिणी, अर्घवीरासना, वक्त्रकौला आदि नाम भी 
बताए गए है ( विवेक, २६. १0३ )। 
दौत-विधिः- ॑ 

दूती को शक्ति का मानवीकृत स्प एवं गवयं को शिवस्प समइते हुए साधक को वे समस्त क्रियां करनी 
चाहिये जिन्हे दम्पति रति-क्रीड़ा कै अन्तर्गत करते है । उनके माघ्यम्‌ से अपनी समस्त इन्ि्यो को तृप्त करने पर 
परमानन्द का उदय होता है । इस प्रकार दूती के साथ र्थापित किया जाने वाला सम्बन्ध न तो पूर्णतः लौकिक 
अर्थात्‌ शारीरिक होता है ओर न ही पूर्णतः अलौकिक अर्थात्‌ मानसिक । यह सम्बन्ध लौकिक ~ अलौकिक से परे 
तादात्म्यख्य अथवा उससे भी अगे की स्थिति में होता है। शक्ति एवं शक्तिमान्‌ का अपनी इन्द्रिय पर इतना 
नियन्त्रण होना चाहिये कि वे आनन्द के उदय के क्षणं मेँ अपना ध्यान इन्द्रियानुभूति की ओर से हटाकर उसे 
केवल आनन्द ( शिवशक्ति के एेकात्म्य ) पर केन्द्रित कर सके । यागल की इस स्थिति मे समस्त भेदो का लय हो 
जाता है । संविद्धिसर्गं की यह स्थिति शन्त एवं उदित दोनों अव्स्थाओं की उत्पत्तिरथान-भूत है । 

याग के लिए सामान्यतया प्रयोग मे लाए जाने वाले बाह्य उपकरणों एवं क्रियाओं का प्रस्तुत याग में स्यान 
नहीं है । कुलयाग म इनके स्थानापन्न उपकरणों एवं क्रियाओं का स्वस्प जयरघ द्वारा प्रस्तुत भैरवागम के उद्भरण 
से स्पष्ट होता है । इसके अनुसार कुलपूजन मे पुरुप पूजक होता है एवं स्त्री की पूजा की जाती है । दोनों की 
परस्पर प्रीति ही देवता का आवाहन है एवं नखक्षत पुष्प स्वस्प है । दोनों का आलिगन धृपभूत एवं शरीर चर 
होता है । प्रिया का वाग्जाल मन्त्र है एवं अधरामृत जपस्वसूप है । योनि कण्डस्वस्प है, लिंग युवा है एवं भगांकुर 
अग्निभूत है। वीर्य आज्यस्वस्प दहै। विसर्जन के आनन्दकाल मँ शब्द, स्पर्श, स्प, रस, गन्ध इन 
पीच प्रकार की वस्तुओं की सन्तति समाधि रै, जिसका ज्ञान हो जाने पर साधक शिव को प्राप्त कर लेता है 
( विवेक, २६. १९०)। ` | 

तान्त्रिक गुह्य साघना म संभोग को यज्ञात्मक माना गया दै, यह कटौ तक उचितं अधवा अनुचित है, अधवा 
संभोग लौकिक विधि से कैसे साघना की आध्यात्मिक विधि बन गया व इन दोनों विधियो म विभाजन रेखा क्या 
हो ये अत्याधिक गूढ़ समस्यां है । प्रत्येक साधना-विधि का उपयोग एवं दुरुपयोग दोनों सम्भव है । प्रस्तुत साधना 
का दुस्परयोग न हो पाए. इसका वरतुनिष्ठ आधार क्या होगा? वीर अधवा योगिनी के चैतन्य से प्रदीप्त भैरवीभाव 
` तो नितान्त वैयक्तिक साधना दै, जिसका प्रदर्शन अधवा वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं किया जा सकता, तथापि 
भैरवागमों मै निर्दिष्ट साधनामार्गं निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति द्वारा परमलक्ष्य की ओर ले जाने के कारण 
प्रशंसनीय दै । 
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शत्र भे अनेकत्र स्पष्ट शब्दो मँ निर्देश दिया गया है- 
"दूतीं कुर्यात्तु कार्यथी न पुनः काममोहितः" 
"स्थित्यर्थं रमयेत्कान्तां न लौल्येन कदाचन" 

यह साधना शारीरिक वासनापूर्ति का साघन नहीं है । अपितु साधक एवं साधिका के लिए यह अनिवार्य है 
कि वे परस्पर एक-दूसरे को ( एवं स्वयं को ) शिव एवं शक्ति के स्प मेँ देख । राग-मोह, पाप आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली लौकिक बुद्धि या विचारों को मन भँ न आने दे एवं इस सम्पूरणं क्रिया को उच्चतम ल्ान-भावना से 
करे । इसमे परस्त्री से सम्बन्धजनित पापादि की शंका करने के लिए स्थान नहीं है क्योकि कृत्य किस भावना 
अथवा उद्देश्य से किया जा रहा है, वही उसके ओचित्य-अनौचित्य का निधरिण करता है । न्याय-सम्बन्धी 
दण्डविधानों मे भी अपराधकार्य के मूल मँ निहित भावना का ध्यान रखा जाता है । कुलयाग के अन्तर्गत दूती के 
साथ की जाने वाली क्रियाएं भी परसंवित्‌ - प्राप्ति का उपाय होने के कारण आदरणीय है एवं यक्ञ-स्वस्प है। 
भैरवागमें मे निर्दिष्ट संयोग साधना, विषयों से निवृत्ति का नही, अपितु उसकी पूर्णता ओर रसवत्ता का प्रतिपादन 
है। वस्तुतः संपूर्ण शैव साधना का केन्द्रीय सिद्धान्त लौकिक-अलौकिक, शुद्ध-अशुद्, विधि, निषेध 
परवृत्ति- निवृत्ति, विपयता-विषविता के द्वैत को अस्वीकार कर हरासे परे जाकर एकात्मभाव, पूरणाव या पराद्वैत 
की स्यापना है, केवल बुद्धि से ही नहीं, देह से भी । सपर्ण देह, नारी या पुरुप की, याकि दोनों की एक साध 
चिदग्नि म आदूत होकर भैरव बनजाये - तो सभी लौकिकं प्रश्न अनर्धक हो जाते है, नहीं हो सके तो सब पाखण्ड 
हो जातादै।........ आगे चलकर भक्तिवादी सन्तो ने पिया की येज सृली ऊपर बिह्छाकर मिलने की उत्कट 
अभिलाषा जगाई धी ओर राम की बहुरिया भी उसी तरह उतावली धी । अरब ओर चिस्तीय परंपरा की धार्मिक 
विधिर्यो मे भी देह का समर्पण भाव ओर उसकी लैगिक प्रतीको म अभिव्यक्ति मिलती दै । अतः तान्त्रिक साधना 
का यह पश्च शैवदृष्टि से कितना भी प्रधान हो, पर उरक मूल बीज वेद मे ही नहीं, अपितु उसके विविधस्प अनेक 
सांस्कृतिक परंपराओं मे मिलते है । जब ये स्प विकृत लगते है तो या तो प्रतीकवाद के द्वारा इनकी व्याख्या 
अथवा उप - व्याख्या की जाती है अथवा इन्हे सीधे बुरा बताया जाता है । पर सभ्यता उस नये दौर मे धर्म के 
स्थान पर वाणिज्य देह का उपयोग अपनी सिद्वियों के लिए प्रारंभ कर देता है । 

अभिनवगुप्त ने स्वयं भी कुलयाग मे की जाने वाली क्रियाओं पर रामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से उठाए 
जाने वाले प्रश्ना पर विचार किया है । स्वयं श्रौत एवं स्मार्तविधि से किए जाने वाले यज्ञो मे भी मद्य, मांस एवं 
मधुन सम्बन्धी क्रियाओं का उल्लेख मिलता है । सोौत्रामणि यज्ञ मे मद्य का, नरमेध अश्कोधादि म मांस का उपयोग 
होता है । कुष यज्ञ विधानं म यजमान-पत्नी के यजलीय पशु के साय सम्बन्ध स्थापित करने के संकेतो के माध्यम 
से मेयुन भी श्रीतयजञं मे होता था । वैदिककाल मे भी कृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे पुरुष एवं रत्री का पृथक-पुथक्‌ यज्ञ - 
सम्बन्धी उपकरण से साम्य प्रस्तुत करिया गया है-- 
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"पुरुषो वा अन्निर्गोतम तस्य॒ व्यात्तमेव समितप्राणो धमो वागर्चिश्चक्षूरंगाराः श्रोत्र 
विस्फु्लिगास्तस्मिन्नेतस्मिन्ननगनौ देवा अन्नं जुहवति तस्याः आहुत्यै रेतः सम्भवति" -- (६. २. १२. )। 

"योषा वा अग्निर्गोतम तस्या उपस्थ एवं समिल्सोमानि धमो योनिरर्धिर्वदन्तः करोति तेऽगांरा अभिनन्दा 
विस्फु्लिगस्तस्मिन्नेतस्मिन्नगनौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहत्यै पुरुषः सम्भवति" ( ६. २. १३. )। इसलिए 
इनके प्रयोग से कुलयाग मेँ अशुद्धि की आशंका करना उचित नहीं है । शुद्रता एवं अशुद्रता वस्तुविशेष म न होकर 
उसके प्रयोक्ता मेँ होती है, इसलिए क्रिया की शुद्धि व अशुद्धि का निर्धारण कर्ता की भावना एवं लक्ष्य के आधार 
पर किया जाना चाहिये ( तन्त्रा. ३. २७२ विवेक ,३. २६६ )। जो संवित्‌ के आनन्दस्वस्प के निकटतम है एवं 
उसकी प्राप्ति करवाने का उपाय है वह निश्चय ही शुद्ध है । 

दूती, जो शक्ति का मानवीर है, को आदरपूर्वक यागस्थान पर लाकर उसकी शक्तस्य म एवं स्वयं की 
शक्तिमान्र्प मेँ अर्चना करके एवं परस्पर तर्पण ( तृप्त) करके अन्तरंग क्रम से मुख्य चक्र का पूजन किया जाना 
चाहिये ( तन्त्रा, २६. १०४स-५ब )। शविति एवं शक्तिमान्‌ के, संघट्टवेला भे, परस्पर ओन्मुख्य से सृष्टि एवं 
अपने स्वस्प मेँ विश्रान्ति से संहार होता है । इससे उद्भूत उभयमयी स्थिति का उल्लास तुयांश मेँ होता है ओर 
यह स्वतः उदित होता है । इसलिए शक्ति एवं शक्तिमान्‌ का मेलक उत्तम कडा गया है ( तन्त्रा., २६. १०४अब ) । 

देवीरहस्य के अनुसार कुलयाग के अन्तर्गत करणीय कर्म निरुपित है- 

मद्य का पुनः पुनः, पान, संवित्‌ के मनोमय होने पर्यन्त करना चाहिये, यदि उसमे विकार हो तो वह पान 
बरहमघात के समान है । मधुपानपरायण मन्त्री शक्ति को रति म सन्तुष्ट करते हूए, देवी का रेतस्‌ के द्ररा एवं 
शक्ति का पान के द्ररा तर्पण करे । शक्ति का मुखोच्छिष्ट मद्य पीना व वीर के द्ररा होडा हुआ खाना चाहिये । 
यहीं पर मकार पंचक से संयुक्त श्रीचक्रमण्टल-निर्माण का विधान है । साधको को भक्तिपूर्वक पान-भोजनादि से 
तृप्त करके, देवता को इच्छित मिष्टान्न, चर्वणदि से सन्तुष्ट करके, भक्तिपूर्वक गुरु की पूजा करनी चाहिये, शक्ति 
के माध्यम से तर्पण करके, दक्षिणा व वन्दना से गुरु को सन्तुष्ट करके नित्यकर्म मँ सिद्विदायी उसकी आचा को 
सिर पर धारण करना चाहिये (दे.र., १८. ६-१३)। 

लुप्तागमसंग्रह ( पृ0 ३८, भाग १) में संगृहीत, महार्थमंजरी मँ क्रमोदयशास्त्र के उद्धरण के अनुसार समस्त 
वर्णो की सत्रियो निः संशय योगिनी होती है । कुलयाग के अन्तर्गत, सामान्य याग मेँ की जाने वाली देह-शुद्धि की 
भति सिग की शुद्धि एवं आत्मा की शुद्धि की भीति योनि-शुद्धि का विधान है । इसके लिए योनि मँ नवाक्षरी विया 
एवं लि मे सप्तदशाक्षरी विद्या का न्यास किया जाता है । नवाक्षर मन्त्र के व्रा सिग की पीठ के समान स्थापना 
की जाती है। पुरुष एवं सत्री स्वयं की शिव एवं शक्तिस्प गे भावना करते ह एवं मन्थक पुरुष अपनी शक्ति 
( शुक्लशोणित ) का मधु के समान मन्यन करता है । यह योगिनीमेलन गुरु चक्र की पूजा के लिए किया जाता दै । 

दौतविधि के अन्तर्गत की जाने वाली क्रिया मेँ लौकिक रिरंसा के प्रवेश की सम्भावना से इन्कार नहीं किया 
जा सकता । यद्यपि इसकी सम्भावनाओं के निराकरण का निरन्तर प्रयास किया गया है । इसके लिए दूती के स्प 
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म पत्नी का परिग्रहण नहीं किया गया है । साधक एवं साधिका को निरन्तर स्वयं के शिवशक्तिरुप की भावना 
करते रहने का निर्देश दिया गया है, साथ ही क्रिया भे प्रवृत्तं होने पर भी आवश्यकतानुसार वृततिप्रतक्ेप का 
विधान ठै, जिससे लौकिक आनन्द-मेणकी सम्भावना नहीं रहती । तथापि यह कठा जा सकता है कि धीरे-धीरे 
हस साधना म लौकिक कामभाव का प्रवेश. होने लगा ओर यह व्यभिचार का स्प धारण करने लगी । सम्भवतः 
हसा स्थिति के निराकरण के लिए मैथुन का प्रतीकात्मक अर्थ किया गया, जिसके अनुसार पराशक्ति का आत्मा से 
मिलन ही मेयुन है- | 
। "पराशवत्यात्ममिधुनरायोगादानन्दनिर्भरः । 

य आस्ते मैथुनं तत्‌ स्यादपरे स्त्रीनिपेवकाः । । -कुः0त0, ५. ११२ 


ृत्तिप्रति्चेप से तात्पर्य यह है कि जब अनुवक्रस् इन्दरियौ अपने-अपने विषयो के सम्पर्कं ये उच्चतम आनन्द का अनुभव कर 
रही हो, उस समय साधक उनसे असम्पक्त होकर अपनी प्रणशक्ति को उन इन्द्रियो अथवा आनन्द की ओर से हटा कर 
मध्यधाम्‌ भे प्रवेश कराते हुए स्वस्प-विश्रान्ति को प्राप्त कर सके । यह वस्तुतः आत्मावलोकन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा 
साधक अपनी वृत्ति एव स्वय॑ पर अपने नियन्त्रण की परीक्षा करता है, कि वह एक अनुभूति के उच्चतर शिखर पर अवस्थित 
च भी हठात्‌ अपने आपको उससे विलग कर अन्यत्र स्थित कर सकता है कि नहीं । 


संघट्ट मुद्रा 
भ्रीयोगसंचरशात्र मे योगिनि के लिए प्रिय परम मुद्रा, जिसे चित्रगुसंघटट मुद्रा कहा गया है, निखपित है। 


शक्ति ~ शक्तिमान्‌ की संघट्टस् स मुद्रा का प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से निरूपण किया गया है । परमतत्त्व 
का उदित ( करियोन्मुख ) स्प शक्ति. कुण्ड अथवा योनि -रवस्प है । शोभाधार योनि मे आहूलाद-प्रदाता सोम की 
अवस्थिति मानी गई है । शान्तस शिवलिंग स्वस्प है, इसमे सूर्य की अवस्थिति मानी गई है। शिव ओर शक्ति 
का मेलक परम पद है( विवेक ,२६.१५३ )। शक्ति के उदित स्प से सृष्टि का, शिव के शान्तस्प से संहार का 
एवं दोनों के संघट्ट से समस्त अवच्छेदो को समाप्त करने वाले अनाख्य पद का उदय होता है । इस प्रकार 
गमास द्रा निरूपित हस त्रिविध विसर्ग( तन्त्रा ., २६. १४२-४२ब ) भे मेलक उत्तम पद को प्रदान करने वाला 
बताया गया है। प्रस्तुत मुद्रा मेलक स्वस्प है । इसके अन्तर्गत त्रिकोण शब्दवाच्य योनि पर आश्रित नित्य विकसित 
मण्डलच्छद कमल अर्थात्‌ लिंग, जो षोडशदलात्मक चन्द्रकमल के मूलभागरूप नाल अर्थात्‌ मध्यनाडी जो सुष्टिका 
मूल उत्यत्तिधाम है, से सदैव गुम्फित है, रेसे सत्रीपुरुषसम्बन्धी सरोज युगल की रजोरेतस्‌ - सुस चन्द्रमा एव 
सूर्यं की कलाओं के संघट्ट से अग्नि की उत्पत्ति होती है-- 

" शुचि्नामाग्नरुद्भूतः संघट्टात्सू्यसोमयोः । 

इस प्रकार त्रिदल भगकमल के मध्य मँ रजोरेतस्‌ के संग से चित्प्रसारात्मक विश्व को अभिव्यक्त करने मे 
समर्य अंकुर की सृष्टि होती है । चन्द्र एवं सूर्य-सम्बन्धी इस चित्रगुरंघट्ट मुद्रा से तत्काल तुर्यं अथवा अनाख्य पद 
की प्राप्ति होती है (तन्त्रा, २६. १५०य-५४व ) । इरा मेलक से जो अंकुर यष्टि होती दै, उसके द्रा शरीर 
धारण करने वाला बालक श्रीवीरावलीशास्त्र के अनुसार गर्भस्थ शिवरूप होता है एवं स्वतः समस्त 
शस्त्रो का ज्ञाता रुद्रस्प होता है। रेरे बालक को "योगिनीभू" कहा जाता है। जयरथ के अनुसार 








विविध याग 


147 

अभिनवगुप्त स्वयं भी योगिनीम्‌ ही थे। 

शक्ति एवं शक्तिमान्‌ के प्रस्तुत खेचर मुद्रा म आविष्ट होने के पश्चात्‌ उन्हे अपने पान, उपभोग, लीला, हास 
आदि क्रियाओं मे जो अनुभव होता है, वह अष्टविध विमर्शे परम मन्तरवीर्य माना गया है । ये आठ प्रकार अव्यक्त, 
ध्वनि, राव, स्फोट, श्रुति, नाद, नादान्तं एवं अनाहत है । इनसे सम्बन्धित चक्राष्टक पर आरुढ होकर, सहज जप 
का आचरण करने वाला साधक परमधाम मँ अष्टकलाभिन्न भैरवाष्टक पद को प्राप्त करता है । चक्राष्टक है- 
प्राणापान, बुद्धि, कान, नेत्र. दोनों लिगोँ का स्पर्शमात्र, सं््टूटावसर, द्रदशान्त एवं यामलचक्र । प्राणियों मे हृदय से 
लेकर द्रदशान्त तक प्राणगमन की प्रक्रिया भ हकार का सहज नाद होता रहता है, ज रति-सौख्य के प्रसंग मे 
कान्ता के कण्ठ से स्थूल एवं अस्फुट ख्य "हा हा" शब्दों के स्प मे सुनाई देता ठै, उरा कुचमध्यारिथित हृदयदेश 
से अष्टविध एवं अर्चन्द्रादि अष्टकलाओं से उल्लसित होने वाले नादभैरव की प्रापि होती है । अर्धचन्द्र, नाद, 
स्पर्शात्मा शक्ति के माध्यम से होने वाली यह परमा मान्त्री व्याप्ति कटी गई है ( तन्त्रा, २६. १४४स-६०ब )। 

कौलिक साधना की यह प्रक्रिया अलेख्य है क्योकि यह मुख्यचक्रस्प आनन्दधाम योगिनीवक्त्र मँ स्थित ठै एवं 
वहीं से परम्परया संक्रमित होती है। योगिनीवकत्र म होने वाली अनुभूति संवित्‌-स्वस्प होती है एवं संवित्‌ का 
लेखन कथमपि संभव नहीं है ( तन्त्रा, २६. १२५सय-२६ब)। 

आदियाग का प्रस्तुत विधान श्रौत एवं स्मार्तविधि के अनुसार किए जाने वाले गभधिानादि संस्कारों से 
तुलनीय है । धर्मशास्त्रकारों का मानना है कि इन संस्कारो के माध्यम से रजोवीर्यं - सम्बन्धी दोषों का निराकरण 
होकर शुद्ध एवं योग्य सन्तति उत्पन होती है । संस्कारतत्त्व ( पु0 ८५७) मेँ दिए गए हारीत के उद्धरण के 
अनुसार जब कोई व्यक्ति गभधिान विधि के अनुसार सम्भोग करता है तो वह अपनी पत्नी म वेदाध्ययन के योग्य 
भूण स्थापित करता है, पुंसवन संस्कार के द्रा वह गर्भ को पुरुष या नर बनाता है, सीमन्तोन्नयन के द्ररा वह 
माता-पिता से उत्पन्न दोषों को दूर करता है, बीज, रक्त एवं भरण से उत्पन्न दोष जातकर्म नामकरण, 
अन्नप्राशन, चूडाकरण एवं समावर्तन संस्कार से दूर होते है । इस प्रकार इन सब संस्कारों से सन्तान म विभिन्न 
दोषो का निराकरण कर के पवित्रता का आधान किया जाता है। एेसी सन्तान तान््रिक विधि से उत्पन्न 
"योगिनीभू" के समकक्ष मानी जा सकती है । 

गकार-त्रय ओर इसमे भी प्रमुख से मैथुन को अपने शास्त्रसम्मत कर्मकाण्ड मे सम्मिलित करने के कारण 
तान्तरिकदर्शन की वेदानुयायियों द्ररा प्रायः निन्दा की जाती है । तन्त्रशास्त्र म जिस साधना के अन्तर्गत मैथुन का 
निर्देश किया गया है वह एक उच्चस्तर की यौगिक साधना है जिसमें लौकिक काम-भावना का सर्वधा निषेध है । 
स्मार्तविधि मेँ भी काम-भावना से रहित होकर किए जाने वाले स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों के प्रमाण उपलब्ध है- 

"घृतोनाभ्यज्य गात्राणि तैलेनापि घुतेन वा। 
मुखान्मुखं परिहरन्‌ गात्रैगत्राण्यरास्पुशन्‌ । । 
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कुले तदवशेषे च सन्तानार्थं न कामतः । 
नयुक्तो गुरूमिरगच्ेदभातुभरथा यवीयसः ।।" 
साय ही वैदिक परम्परा मे यँ के सन्दर्भ भं मिवुनीकरण की प्रवृत्ति प्रधानता से पाई जाती है । यज्ञीय 
द्रव्यो, मन्त्र, कृत्यो एवं देवताओं सभी मे प्रतीकात्मक मिथुन स्थापित किया गया है । यज्ीय द्रव्यो के अन्तर्गत सुक्‌ 
(सत्री ) एवं सुवा (पुरुष ), वेदौ (सत्री) एवं अगि । ¶0) का मिथुन प्रमुख एवं अनेकत्र निर्दिष्ट है । इसके 
अतिरिक्त सोम के शुद्ध एवं मिभ्रित स का भी मिथुन माना गया है । सोम भरने के मिटटी एवं लकटी के पत्र भी 
मिुनर्प है । चावल ( पुण) एवं घी (सत्री) शूषं ( प) एवं अग्निहोत्रवणी (सत्री + स्फयकपाल ( पु0 ) एवं शम्या 
(स्त्री) ' उलूखल (त्री) व मूसल (पू ) दृषद्‌ (सत्री ) व उपल ‹ 0 ) आदि के मिथुन भी उल्लेखनीय है ( श 
ब्रा0, ३.३८ एवं मैस, ४.६.३)। 
यजीयकृत्यो के अन्तर्गत दशपूर्णमास यज्ञ के लिए पानी लाने की क्रिया कौ प्रणयन एवं पानी को प्रणीता कडा 
जाता है। अग्नि वं प्रणीता जल का मिवुनीकरण किया गया है । अग्नि उत्पन्न करने की क्या म स्त्रीपुरुष 
मव्यमन्यक भाव को देखा जाता है ( शणत्रा0. १, १,१.१२ एवं २१)। 
वैदिक मन्त्रो के अन्तर्गत प्रणव को परुष एवं उसके वाणीस्प को स्त्रीस्प माना ठै । स्वाहा को अग्नि की पली 
केस्पमे माना गया दै। दनद अथवा युगलस्प मे अश्िनौ देवता, अग्नि एवं सोम स्वयं ही क्रद्छप माने गए है। 
गुनस्य म ्यावापृधिवी अनेकत्र उदिदष्ट 
भतवतरामण ( ११३.३.१) भे वैदिक कर्मकाण्ड भे परयुकत प्रमुख मिधुनों का कठ प्रकारो म निस्पण किया गया 


रै. | 

१. यजमान .एतं उसकी पत्नी २. बहा. एवं अग्निहोत्री की गाय 
3. वेदी एवं ज्वाला अथवा चिंगारी ४. गुक्‌ एवं सुवा 

४. आहवनीय अनि एवं समिधा ` ६ हवि एवं स्वाहाकार । 


ववो भे मिबुनीकरण का प्रयोग परतीकात्मक सुप मै अधिक त । दागपतय-ीडा के परिचायक ऊँ रूप भे 
मिथुनीकरण कुक ही स्थलों पर किया गया है । महाव्रत मे मागध द्रा दाम्पत्य-करीडा का निरखण है - "मागधं च 
पुश्चसूच दक्िणे वेद्यन्ते मिधुनीकारयन्ति - मिथुनत्वाय प्रजननाय" ( जे0त्रा0, ॥ ४०५ )। यजमानपत्नी के मानवेतर 
संयोग-सम्बन्ध यथा अश्वमेध-यज्ञ भे अश्व के साथ एवं अन्य स्थल पर वृषाकपि के साथ विचारणीय है। वे 
वास्तविक न होकर अभिप्रायात्मक या प्रतीकात्मक प्रतीत होते है । 

उपनिषदो भे परमतत्व के आनन्दात्मक स्वस को रामहयाने के लिये लौकिक आनन्द के उदाहरण के रूप मे 
स्त्री -पुरुप-सम्भोग को प्रस्तुत किया गया रै - 

"यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरस्‌, तथैवेदं तद्‌ ब्रहम" (ब॒ उ. )। 

नाटयशास््र की मान्यता के अनुसार शगार समस्त इन्द्रियो को तृप्त करने के कारण पुक्रिक आनन्द का वह 
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समन्वितरुप है जो हदय को प्रफुल्लित करता दै । वही स्थिति दूतीयाग मे भी हाती है जो परमानन्द की अनुभूति 
की ओर ले जाती है । रयन्दका्का मे भी कटा गया है कि क्रोध, स्नेहादि भाव जव अपनी चरम सीमा पर होते 
है तो इन्द्रौ निष्किय हो जाती है वं स्पन्द तत्त्व की स्पष्ट अनुभूति होती टै । यदि योगी इरा अनु)]ति के लिए 
निरन्तर प्रयत्नशील है तो इन भावों के उद्भूत होते समय वह अपनी इन्द्रियो को उस विपय से हटा कर अन्तर्मुखी 
करके, हरो प्राप्त कर सकता रै - 
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्त्वमवशिष्यते । । 

अभिनवगुप्त के अनुसार आदियागस्प क्षोभ के प्रारम्भ, अन्त व विराम मँ होने वाले सीत्कारादि 
म ही अमृतस्वस्प परमधाम की अभिव्यक्ति होती है। सर्वप्रथम इन््रियादि करणच्क्र के क्षोभोन्मुख होने 
से सीत्कारादि का उदय होता है, तत्पश्चात्‌ उसी मँ विश्रान्ति से, परसामरस्यात्मक समावेश के व्रा 
देहात्मक ॒प्रमातृभाव का निमज्जन होता है एवं चितप्रमातृता का उन्मज्जन होता है। यही वरतुतः समाधि है 
( तन्त्रा. एवं विवेक, ३. १६६स-६७ब ) । 
मुख्य चक्रपुजन ( आन्तरक्रम ) 

आदियाग के अन्त चक्रपूजन प्रधान है । चक्र े यहं! विशेप अर्थ गृहीत है । जर संवित्‌ के आनन्द का 
दोहन होता # अर्थात्‌ आनन्दश्पिणी संवित्‌ जही विकास अथवा उच्छलन को प्राप्त करती दै, देह मेँ स्थित उन 
स्थानों को चक्र कठा गया है । आनन्दसन्दोह की मात्रा अथवा प्रमुखता की दृष्टि से चक्र के दो प्रकार मुख्यचक्र एवं 
अनुचक्र माने गए है । इन स्थानों की अधिष्ठात्री शक्तियो के स्प म करणेश्वरी आदि देवयो की भी कल्पना की 
गई है । अनुचक्रदेवियों को तृप्त करने से मुख्य चक्र मँ विश्रान्ति मानी गई है । अनुचक्र के अन्तर्गत पौचो चनेन्द्रयो 
एवं मन-डन अक्षट्क की गणना है पं मुख्य चक्र जिसे योगिनीववत्र, आनन्दधाग आदि कदा गया है, देह गे 
आनन्द की सर्वाधिक अभिव्िति के स्थल कामिन्दरिय को माना गया है । 

चक्र शब्द की व्युत्पत्ति "करी विकारो, चक तृप्तौ, कृ्तीच्छेदन ुकृश्करणे" आदि धातुओं से रिद्र होती 
> । इस आधार पर विकारा करने वाला, तृप्त करने वाला, काटने वाला अथवा करे वाला चक्र होता रै ( तन्त्रा, 
एवं विवेक, २६. १०६स-७ब ) । 

इरा प्रकार मुख्यचक्र योगिनीवक्त्र का पूजने आनन्ददायी द्रव्यो से करने का विधान है । आनन्ददायी द्रव्य मद्य, 
मांस, मैयुनादि एवं हनके सहयोगी गन्ध, धूप, मालादि के द्रारा अनुचक्रँ के गाध्यग रो गुख्य चक्र को वृप्त करते 
हुए विकास अथवा समुच्छलन करो प्राप्त होती दै ( तन्त्रा, २६. १०८्स-च्व ) । इन्ियादि के गाध्यग से रंविद्देवी 
को तृप्त करने के कारण यह बाहूययाग तपण कहा गया 2-- 

"यागश्च तर्पण बाहये विकासस्तच्च कीर्त्यते । ।" ( तन्त्रा., २६. १0७सद ) । 

आनन्दशुपिणी संवित्‌ की प्राप्ति क्रम से भी होती है व अक्रग से भी । क्रमशः आनन्द की ओर गमन 
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बाहवेन्द्रियों को तदनुकूल विषयों के ब्ररा सन्तुष्ट करते हुए होता दै । इसके अन्तर्गत अनुचक्रदेवियों अर्थात्‌ 
इन्दरियगत संवित्‌ को तदनुकूल आलिगन-चुम्बनादि विषयों से सन्तुष्ट करके संविन्मरीचि के परिपूरण से वीरययुक्त 
होकर शक्तिमान्‌ एवं शक्ति परस्पर उन्मुख होते हुए संघट्ट को प्राप्त करते है. । त्रिशिरस्तन्त्र के अनुसार छह 
इन्द्र्यो म से जौ संक्षोभ-काल म भी अपने विपय म॑ आसक्ति नहीं रखते ह अपने निर्मल स्वस्प मे विश्रान्त 
रहती है, योगी को उसी का आश्रय लेकर मुख्य चक्रतमक परप्रमातृदशा गँ समावेश करना चाहिये । अपने-अपने 
विषयों के आस्वादन के चमत्कार से उल्लसित अनुचक्रदेवि्ौ संवित्‌ के विश्ान्तिस्थान परमानन्दस्प मुख्य 
संविच्चक्र मै विश्रान्त होती है ( तन्त्रा, २६ १०६्स-११३ब )। इस विश्रान्ति के बिना वे स्वरूपरहित एवं 
अपने-अपने अर्धो का आहरण करने मँ असमर्थ होती ठै, इसलिए वे अपने विपयों के आस्वादन-पर्वक आनन्द की 
आकांक्षा रखते हुए स्वस्प-लाभ के लिए उन्मुख रहती है । ये करणरश्िस्प देविौ संवित्‌ के बाह्य आभासनस्प 
भावों का आस्वादन करती हुई, उनके माध्यम से संवित्‌ के वास्तविक र्वस्प को प्राप्त कर के उसमे विश्रान्ति 
प्राप्त करती है । बाहयस्प मेँ स्थित पदार्थो की अनुभूति को वे स्वात्मा मे समर्पित करती हैः ( तन्त्रा, २६ 
१३५स-३घ्ब ) । प्रस्तुत दर्शेन के अनुसार यह जड जगत्‌ भी परासंवित्‌ का आभासन दै एवं उसकी प्राप्ति, 
अनुभूति का साधन भी है । हस जगत्‌ के भे की अनुभूति का परमसंवित्‌ को अर्पण वैष्वणादि अन्य दर्शनों की 
हन मान्यता ( कि समस्त जगत्‌ ईश्वर की रचना है, ईश्वर की भक्ति एवं उस कुष्ठ अर्पण करने वाला साधक, 
वस्तुतः उसी की वस्तु उसे लौटा रहा है ) "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" के अत्यधिक निकट है । इस 
अर्पण से चकरेश्वर परमप्रमाता का भी वीर्य विक्षोभ होकर शध बाह्य समुच्छलन होता है ( तन्त्रा, २६. , 
१३८्स-३६)। वैदिक प्रतीकात्मक मिथुन की भति यहौ भी इन्द्रिय-शवितसूपिणी अनुचक्र देविय एवं प्रामातुस्प 
चक्रेश्वर का मिवुन अभिनवगुप्त के द्ररा निस्पित दै । 

शक्ति एवं शक्तिमान्‌ के सामरस्य के शान्त एवं उदित दोनों स्प एकसाथ उदभृत होते है । शान्त स्प आत्मगत 
होता दै एवं उदित स्प परस्पर सम्मिलित स्प मेँ स्थित होता है । इन दोनों स्पों ये परे अनुत्तर धाम्‌, जो इन दोनो 
का उत्पत्ति स्यान है, को परं कौल कडा गया है । इस स्थिति भें प्रशम एवं उदयभाव का विलय हो जाता है । यह 
चितिदेवी का अनवच्छिन्न पारमार्धिकस्प है, इसे आत्मसात्‌ करके साधक संवित्‌ के अनवच्छिन्न पद को प्राप्त कर 
लेता रै ( तन्त्रा, २६. ११७-१२०ब) | 

शक्ति एवं शक्तिमान्‌ का यह यामल शान्त आत्मा मे अभेद-भाव से विश्रान्त रहता है । शक्ति एवं शक्तिमान्‌ 
दोनों मे ही शान्तोदित स्वस्प-परामर्शं समान स्प से रहता है, तथापि शक्ति ही शक्तिमान्‌ यो युक्त होकर ष्टि 
उत्पन्न करती है, शक्तिमान्‌ नहीं । इसीलिए शास्त्रों म शक्ति को "प्रविकस्वरगध्यप्रदा" अर्धात्‌ जिसका मध्यधाग 
विकसित है, कहा गया है (तन्त्र, २६ १२०य-२९ब ) । लोकव्यवहार गे भी सत्री ही पुरुप से संयुक्त होकर 
सृष्टि उत्पन्न करती है एवं उसका मध्यधाम ( पेट ) विकसित होता दै । 

केवल अनुचक्र देवियों के माध्यम से मुख्य चक्र मे विश्रान्ति ही नहीं होती, अपितु योगिनीवकत्रस्प मुख्यचक्र मे 
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संघटटवेला भ प्रविष्ट शक्तिशक्तिमान्‌ के तारतम्य से देहाभिमान समाप्त हो जाता है एवं उस पूर्णता-लक्षण 
स्वात्मचमत्कार से उनके अनुचक्र ‹ इन्द्रियादि ) भी क्षुभित होते है अर्थात्‌ एकात्म्य का अनुभव करते है । इस प्रकार 
सेद का विगलन हो जाने पर यह युगल यामल कढलाता है एवं क्रम अथवा तारतम्य होने पर संवित्‌ का वही 
संघट्ट विसर्ग स्प होता है । यह शिव-शक्ति-सामरस्य शान्त एवं उदित अर्थात्‌ विश्वोत्तीर्णं एवं विश्वमय स्प से 
परे 8 एवं उनका उत्पत्ति-सथान है ( तन्त्रा, २६ ११४स-१७ब ) । सामरस्य की यह अवधारणा अद्वैत वेदान्त के 
निर्गुण ब्रहम से ( जिसे विश्वोततीर्णं ओर विश्वम माना जाता है ) सर्वथा भिन्न है। 
शक्ति अथवा सत्री को परमतत्त्व से भी उच्चस्तर प्रदान करना कौल-सम्प्रदाय की अपनी विशेषता है। 
परमतत्त्व का स्वस्प ही शक्तिमय होना है ( न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिः शिववर्जिता ।। - विवेक, 3. ६७) 
एवं उसकी प्राप्ति के लिए जो साधना-मार्ग निर्दिष्ट है, उसमे शक्ति का सहयोग अनिवार्य है । अन्य दर्शन जैसे 
वेदान्त परमतत्त्व के स्तर पर शक्ति अर्थात्‌ माया को अस्वीकार कर देता है, सांख्य की प्रकृति सक्रिय होने पर 
भी जह है, इस कारण सुष्टि-विकास को करने वाली होने पर भी उसका श्रेय पाने मे असमर्थं है । कार्मीर 
शैवदर्शन मे सुजनकारिणी शक्ति को उसकी योग्यता के अनुर्प स्थान एवं सम्मान प्रदान किया गया है। 
साधना-मार्ग म भी अन्य धर्म-सम्प्रदाय नारी को हेय, मोक्चमा्गं की बाधिका स्वस्प मानते है । बौद्रधर्म के 
संघो म पहले स्त्रियो का प्रवेश जित था। जैनधर्म हिन्दूधर्म, किसी म भी स्त्री को साधना या तपश्चर्या मं 
सहायिका न्ती माना गया तै । जबकि कुलज्ञान तो सत्रीगुख भे ही निषितं माना गया ठै एवं उसी के माध्यम से 
ज्ञान-परम्परा का निर्वाह होता है-- 
"सतरीमृखे निश्िपेत्पराजञः स्रीमृखात्प्राहयेतिप्रये । । 
यही नही, सामान्यसाधक को नियतव्रत धारण करते हए साल भर भ जो सिद्धि प्रप्त होती दै, वह स्त्रियो 
को णक दिने ही प्राप्त हो जाती है णवं स्त्री के माध्यम से साधक को भी भीष सिद्धि होती है-- 
"स्त्रीमुखाच्च भवेत्सिद्धिः सुसिद्धं तासु तत्पदम्‌ । |" ( विवेक ) 
किसी भी वर्णं अथवा जाति की क्यो न हो स्त्रियौ सदैव योगिनीर्पा मानी गई टै- 
"स्त्रियः मीय स्युर्न संशयः ।" ( ०00, घ्४ ) 
इसीलिए कल्लटनाय ने स्वशरीर से भी अधिक सद्भाव से संस्कृत शक्ति को साधना आथवा उपदेश मे 
सम्मिलित करने का निर्देश दिया है ( तन्त्रा, २६. १२३ब-र४स)। 
इसीलिए स्वयं भगवान्‌ महेश्वर ने भी योगिनीववत्र, जिसका दूसरा नाम पिचुवकत्र भी है, को ही मुख्यचक्र 
माना है। उसी के माध्यम से प्रस्तुत साधनाक्रम एवं परसंवित्‌ समावेश की प्राप्ति सम्भव दै ( ततत्र, २९ 
१४स-२५ब ) । योगिनीवक्त्र अथवा शक्ति का न केवल साधना म अपितु जञानप्राप्ति एवं परम्परा को वहन करने 
म भी महत्त्वपूर्णं स्थान है । यही कारण है कि कुल-परम्परा मे गुरु के साथ-साथ उसकी शक्ति का भी सदैव 
स्मरण-पूजन किया जाता है । 
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कृण्डगोलक-द्रव्य- 

मृख्यचक्र का तर्पण कुण्डगोलक नामक द्रव्य से किया जाता है । सिद्धि के इच्छुक बुभुक्षु के लिए विशेष स्प 
से, कुण्डगोलक द्रव्य का आहरण करने ओर उसके व्रा देवीचक्र का तर्पण अथवा संविन्नैकट्य का पूजन्‌, अपने 
शुद्रतम शरीर के द्रा करने का विधा किया गया है । जबकि मुमुक्षु के लिए स्वात्मा से उल्लसित शान्त एवं 
उदित धामो म हन अवस्थाओं की हेतुभूत संघट्टमयी, विसर्गमयी सत्ता के अनुसन्धान का विधान है ( तन्त्रा, २६ 
१२६स-२८्ब ) । वह ( कुण्डगोलकाहरण ) भी परस्पर मुख से मुखामी कहा गया है । अजर-अमरपद प्रदान करने 
वाला कुलसं्ञक भ्रष्ठ (द्रव्य ) है ( तन्त्रा, २६. १२६स-रध्ब ) । कुण्डगोलक द्रव्य के आहरण की विधि 
विवेककार के उद्वरण के अनुसार इरः प्रकार है । सर्वप्रथम गोलक ( लिंग ) एवं कुण्ड ( योनि) को द्रवित करके, 
उने स्थित महारस का मुख से ग्रहण करे, तत्पश्चात्‌ उसे शक्ति के मुख मे ग्रहण करवाकर पुनः अपने मुख मे 
लेकर, मद्य से पूरित पात्र मेँ डालना चाहिये । इस प्रकार कल्पित अर्धपात्र समस्त सिद्वियोँ को देने वाला होता है । 
उसी द्रत के व्रा चक्र को तृप्त भी किया जाना चादिये। 

"वक्त्राद्वकत्रप्रयोगेण समाहृत्य महारसम्‌ । 
तेन सन्त्पयेच्क्रं देवतावीरसंयुतम्‌ । 

कुण्डगोलक द्रव्य के द्ररा ही मन्त्रविद्या का यजन किया जाना चाहिये--- "उभयोत्थेन वीर्येण मन्त्रविदां 
यजेत्तथा ।" 

सिद्धि की इच्छा से संवित्‌ के अभ्युदित सूप का यजन करने वाले जञानरहित बुभुष्च साधक भी चक्रस्थ 
देवताओं की परिकल्पना के द्रा ज्ञान प्राप्तं कर लेते है । उनके लिए शक्ति से सम्बन्धित योगिनीवक्त्रस्प मुख्य 
चक्र म आनन्दरसमय होकर, अपने उसी अभ्युदित स्प से, पूर्वोक्त क्रम से चारों दिशाओं मे गणेशादि की पूजा का 
विधान किया गया है । मध्यम पद मे कुलेश्वर एवं कुलेश्वरी की व उसके बाहर त्रिकोण के तीनों अरो भ परादि 
देवियो। की व उसके बाहर चतुष्कोण म, सिद्धादि चतुष्क एवं द्रदशार भे द्रदशकाली एवं अष्टार मे अधो्यादि 
अथवा माहेश्यादि अष्टक की पूजा पूर्वतः निरुपित है। इस बाह्य पूजन के साध स्वयं की देहस्य धाम मे भी 
समस्त देवताओं एवं पीठादि की पूजा की जाती है ( तन्त्रा, २६. १२६स-३२)। 

संवित्‌ के शन्तस्प की उपासना करने वाले मुमुधु शान्त निस्तरंग सागर की भौति शन्तशिवपद को प्राप्त 
करते है । उस पद म समस्त चक्स्थित देवतागण भी भावों का क्षय हो जाने से शून्य का आलम्बन करके निरानन्द 
अवस्या मेँ विश्रान्त रहते है ( तन्त्रा., >९ १३३स-३५ब)। - 

इस प्रकार साधक की इच्छा, भोग अथवा मोक्ष के आधार पर कुलयाग के अन्तर्गत साधना-प्रकरिया मे 
अन्तर निर्दिष्ट है । भोग अथवा सिद्धि के इच्छुक साधक के लिए निर्दिष्ट साधना भी भोगयुक्त है एवं ज्ञान-प्रधान 
अधवा संविद्ूपतापत्तिस्प मोक्ष के इच्छुक के लिए जानप्रधान साधना का ही निर्देश किया गया है । इस प्रकार 
कुलयाग शारीर एवं अशारीर, भोगात्मक तथा ज्ञानात्मक एक साथ है। ज्लानप्रक्रिया के समय बाह्य देहसाधना 
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प्रतीक बन जाती है जैसेकि संहिता मे प्रतिपादित कर्मकाण्ड अरण्यकों ओर उपनिषदों की साधना मे बाह्य की 


अपेक्षा आन्तर अथवा चैत्त हो जाता है । तन्त्रालोक की 


साधना मे कर्म एवं ज्ञान दोनों काण्ड एकसाथ प्रतिपादित 
है। 











सप्तप्र परिच्छेद 
मन्त्र, मण्डल एवं मुद्रा 


मन्त्र 
मन्त्र कर्मकाण्ड का अविभाज्य अंग है । वैदिक यागो मे प्रत्येक कृत्य से पुर्वं निश्चित मन्त्र का प्रयोग अनिवार्य 
होता है। श्रौतसूत्र म ऋचाओं - साम, यजुष्‌ आदि को मन्त्र की संज्ञा दी गई है ( ऋचो यजुषि सामानि निगदा 
मन्त्राः ~ काएश्रौएसूए, ३.१. )। वैदिक मन्त्रो के पौच प्रकार माने गए टै - करण मन्त्र, क्रियमाणानुवादी, 
अनुमन्त्रण, जपस्तुति एवं वस्तु-तत्त्वाख्यापक मन्त्र । तान्त्रिक कर्मकाण्ड म मन्त्रौ का महत्त्व केवल यज्ञादि मेँ 
उपयोग की दृष्टि से ही नहीं है, अपितु ये स्वयं सिद्धि व मुक्ति प्राप्त कराने वाले महत्त्वपूर्णं साधन माने गए है, 
किंवा इन्हे परमार्थ-स्वशख्प ही स्वीकार किया गया है । जिर प्रकार वेद मे देवता मन्तरात्मिका है उसी प्रकार तन्त्र मँ 
भी मन्त्र के महत्त्व को स्वीकार किया गया है । वैदिक मन्त्र छन्दोबद्र होता है । वेद स्वयं को ही छन्दस्‌ कहा जाता 
है जबकि तान्त्रिक मन्त्र मातृका-मालिनीस्प होते है। कलियुग मेँ विशेषस्प से तान्त्रिक मन्त्रौ का ही महत्त्व 
स्वीकार किया गया है - 
"कलौ तन्त्रोदिता मन्त्राः सिद्धास्तूर्णफलप्रदाः । 
शस्ताः कर्मसु सर्वेषु जपयज्ञक्रियादिषु । 1" -म0नि0त0, २.१४. । 
ताच्नरिक ग्रन्थों मे मन्त्र : स्वस्प 
मन्त्र शब्द "मनु अवबोधने" एवं “तु पालने” के द्ररा निष्पन्न माना गया है । निरुक्ति एवं स्वस्प दोनो 
दष्टयो से इन्हें मननत्राणधर्मा कहा जाता है-- 
"मननत्राणधर्मा पृणहिंविमर्शपरमार्थो मन्त्रः " - स्व0चि0वि0, ८४ 
परात्रिशिका विवृत्ति के अनुसार मन्त्र वे महिमामय वर्णं है जिनका स्वभाव मनन करवाना एवं त्राण देना है । 
ये लौकिक एवं लोकोत्तर ( पारमेश्वर-स्प ) होते है एवं क्रमशः विकल्प एवं संवित्‌-शक्ति से सम्बद्ध होते दै 
(मन्त्राः वर्णभट्दारका; लौकिक पारमेश्वरादिस्पाः मननत्राणस्पाः विकल्यसंविन्मया” पृ0 ३८४) । 
स्वच्छन्दतनत्र के टीकाकार क्षिमराज के अनुसार मननत्राणधर्मात्मक मन्त्र आन्तरिक गुप्त-भाषण- ( जप) 
पूर्वक परम परामर्शे तक पहंचाते हुए परम तत्त्व की प्राप्ति के उपाय है एवं इस प्रकार वे स्वयं परमेश्वरात्मक ही 
देते ठै (भनत्रोऽपि अरन्तप्तमाषणात्मकपरपरामर्श सतल््ेन मननत्राणधरमा परतल्त्वप्तयुपायः परमेशत्मैव 
-स्व0त0३0, ११.१३ )। 
शिवसूत्र मे चित्त को ही मन्त्र कहा गया है - "चित्तं मन्त्र" (३.१)। वस्तुतः चिति शक्ति के स्वातञ्य के 
संकोच की दशा ही चित्त है । चेतना ~ चित्‌ से उघरक्त बुद्धि चित्त टै । वह चित्त जब बाह्य वेद्य-समृढ को 
उपसंहृत करके अन्तर्मुख हो अपनी चिदरूपता के माथ अभेद-विमर्श स्थापित करता रै, तब उसे मन्त्र कहा जाता है। 
इसीलिए इस सूत्र की व्याख्या मे विर्माशिनीकार ने कटा रै कि मन्त्र देवता के विमर्श म तत्पर णवं उस देवता 
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जिसने सामरस्य प्राप्त कर लिया है पेये आराघधक का चित्त ही मन्त्र दै न किं विशेष वर्ण-विन्यास 
( मन त्रदेवताविमर्शपरत्वेन  प्राप्ततत्सामरस्यमाराधकचित्तमेव मन्त्रः न तु विचित्रव्णसंघट्टनामात्रम्‌ - 
शिएसु0वि0, ३.१)। 

महार्थमजरी की टीका परिमल (पृ ६४) मे उद्ृत क्रमसद्भाव के दुद्ररण के अनुसार संवित्‌ की 
सुष्टिस्थितिसंहारमयी अवस्थाओं मे से स्थिति मन््रस्प होती है - “स्थितिरमन्रः प्रकीर्तितः " । विवेककार जयरथ के 
अनुसार मन्त्र ओंकारात्मक होता है - "मन्त्रः अकारोकारमकारात्मा” ( विवेक, १. ६३ )। 
तन्त्रालोक मर मन्त्र का स्वस्प 

प्रमातृ-भाग से सम्बन्धित अध्वा के स्थूल, सूक्ष्म एवं पर स्प पद, मन्त्र एव वर्णं है । वर्णो को पर इसलिए 
कहा गया है कि ये पद एवं मन्त्र दोनों मँ व्याप्त होते है । वर्ण एवं मन्त्र दोनों शिवस्प है -- 

"सर्वे वर्णाट्मिका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये । 
शक्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका ।" शि सु वि.,प0 ५९. 

वर्णं जब स्थूल जगत्‌ ये सम्बन्धित होता है तो शोधन किए जाने योग्य होता है । उसी वर्णं का जब शिवस्प 
म ध्यान किया जाता है तब शोध्य बन जाता है-- "एवमेक एव वर्णः शिवात्मकतयानुध्यातः शोधकोऽन्यथा तु शोध्य 
इत्यत्र तात्पर्यम्‌" (- विवेक, १६. २१६)। 

अभिनवगुप्त के अनुसार पद एवं मन्त्र एक ही है - "तदेव च पदं मन्त्रः ।" पद बहिर्मुखता की स्थिति है 
जबकि मन्त्र अन्तर्मुखता की । प्रमत्रंश का आश्रय लेकर बहिर्मुखता से प्रधषु्ध होकर अध्वा का जो प्रमाणात्मक 
स्प है उसे ही पद कडा गया है। "पद्यते जायतेऽनेनार्थः" इस निर्वचन से भी पद अवगमात्मक ही ठहरता है । 
अध्वा का भी अवगति म समावेश होने से यही प्रमाणात्मकता म कारण दै। प्रकाशावेश के बिना कुछ भी 
प्रकाशन-योग्य नहीं है ओर न ही प्रकाशनक्रिया है । इसलिए जब अध्वा का ही अंश बहिर्मुख हो कर प्रकाशनपरक 
होता है, तब वह प्रमाणस्प पद एवं वही जब प्रमाणात्मकरुप से च्युत होकर अन्तर्मुख होने के कारण अक्षोभ को 
प्राप्त होता दै तब वह प्रमात्रात्मक मन्त्र होता दै। क्षोभ का अभाव होने के कारण मन्त्र गुप्तभाषी, 
अन्तः परामरशत्मिक होता हआ मननपरक होता है ( तन्त्रा. एवं विवेक, ११.४४-५ )1 

अभिनवगुप्त के अनुसार मननत्राणधर्मत्मक मन्त्र का प्रमुख लक्षण उसका अर्हपराम्शत्मक होना है 
( मननत्राणदं यत्तु मन्त्राख्यम्‌ ..........., 3७. १६ स )। अहं परामर्शं से रहित गन्त्र शरत्कालीन बादलों की 
भाति निरर्थक है।- 

आदिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राःस्यु शरदभ्रवत्‌" - तनतरा., ३.२२अ 

प्रकाशस्य शिवे की आत्मविश्रान्ति अहंभाव मानी गई है (प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहभावो हि कीर्तितः - 
अपप्र०सि0, २२)। समस्त मातृकाओं का सूचक शद भी अहम्‌ ही है । अ - अनुत्तर से प्रारभ होने वाली 
पारमेश्वरी विसर्ग शक्ति हकार तक स्वयं को स्थूल स्पोँ मँ आभासित करती है एवं पुनः अनुत्तर स्वात्मा मे ही 

















तत्रालोक में कर्मकाण्ड 
156 


विश्रान्त होती है । इसीलिए अदहंपरामर्शं सम्पूर्णं विश्व का सूचक, प्रमाता से अभिन्न एवं परम मन्त्रवीर्यं माना गया 
है ( विवेक, 3. २२२)। यौ तक कि श्लोक, गाथादि अन्य वृत्त भी आदिमानन्त्ययुक्त होने एव॑ उस 
( अहं. परामशत्मिका ) दृष्टि से देखे जाने पर मन्त्रस्प ही माने गए है ( तन्त्रा, ३. २२४) । वरणो म अहंपरामर्शं ही 
उसे मन्त्रात्मकं बनाता है । वह वर्णं चाहे जितने स्प या आकारो मे आये, वह सब अहंपरामर्शं के द्ररा मन्त्र माना 
जा सकता है । यह व्यापक दृष्टि एक प्रकार से समग्र वाह्मय को मुक्ति का उपाय बना देती है। संगीत एवं 
साहित्य तथा अन्य ललितकलाओं को इसीलिए भारतीय दृष्टि मेँ परमार्थं का साधक माना गया दै। 

इस प्रकार मन्त्र विचित्र वर्णं - संरचना मात्र न होकर उच्चतर भूमिका पर स्थित साधक का वह विकल्पहीन 
संवेदन है जिसके माध्यम से उसे अपनी भौतिक काया मे ह्विपी हुरह असीम आत्मशक्ति की अनुभूति होती है, एवं 
परमतत्त्व के परामरशपूर्वक परमपद की प्राप्ति होती है । अभिनवगुप्त ने तो उन सामान्य साधको, जो शिवशक्ति के 
सामरस्यस्प विमर्शं को प्राप्त नहीं कर सकते, के लिए मन्त्रौ का उपदेश किया ठै जिससे उन्हं पूण्हिविमर्थ की 
सिद्धि हो सके। हस विमर्शं की सामर्थ्यं मन्त्र के कलेवर भं विद्यमान नहीं है, वे तो स्वयं करणस्वरूप है, तथापि 
प्रतिबुद्ध किए जने पर ये स्वतन्त्र, चित्स्वस्प, साधक क स्वातन्ञ्य से आविष्ट होकर कर्तृत्व को प्राप्त कर लेते 
है । आराधक की शक्ति से ऊर्जित होकर मन्त्र उसी प्रकार कार्यं - सम्पादन भ समर्थं होते है जिस प्रकार 
देहघारियों की हन्यै कार्यं करती ह ( स्प0 का, २६)। 

मन्त्र का वास्तविक स्वस्प चिदाविष्ट दोना या साधक की संवित्‌ से अभिन्न होना ही है। इसीलिए हसे 
विमर्शनपरक कठा गया है ( मन्त्रश्च विमर्शनात्मा - ई०प्र०वि0, १. ५. १४) । विमर्शेन अथवा चैतन्य को लिपिबद्र 
नहीं किया जा सकता इसलिए लिखित मन्त्रौ को निर्जवि माना गया है-- " लिपिस्यस्तु यो मन्त्रो निर्वर्विः सोऽत्र 
कल्पितः” ( तन्त्रा., ४. ६६ )। न केवल लिखितं अपितु उच्चारण किया जाने वाला वाचिकस्प भी मन्त्र का 
वास्तविक स्वस्प नहीं होता है-- "उच्वार्यमाणा ये प्रा न मन्त्राश्चापि तद्विदुः " ( शि0सू0वि0, १)। 

केवल वणरस्पि मन्त्र चाहे वे लिखित स्प मेँ हो या उच्चरित स्प मे पशुभाव में स्थित माने गए है । जब उनका 
सुषुम्ना के मार्ग अर्थात्‌ मध्य-धाम भ उच्चारण किया जाता है तब वे पतित्व को प्राप्त करते है ( स्प0 प्र, 
प0 33 ) 1 यह विवेचन मन्त्री की आंगिकता, बौद्धिकता या वाचनिकता से भिन्न साधना द्ररा उसकी चिन्मयता 
की सिद्धि पर बल देता दै। 

मन्त्रौ मे प्रयुक्त वर्णो के आधार पर उनके अंगों की कल्पना की गर्ह है । मन्त्र बीज जो सर्वाधिकं प्रमुख होता 
है, हृदय माना गया है । मन्त्र मेँ प्रयुक्त किसी विशिष्ट वर्णं को हृस्व स्वरों से संयुक्त करने पर वे आननस्वस्प 
होते है एवं दीर्घं स्वरों से संयुक्त किए जाने पर अन्य अंगभूत माने जाते है । 

मन्त्र. व्त्मिकं होते है एवं वर्णं परामरशत्मक होते है । परामर्शे गुरु की संवित्‌ से अभिनन होता है एवं मन्त्र 
प्रदानकाल मँ गुरु की संवित्‌ ही शिष्य मेँ सक्रमितं होती है। संवित्‌ का लेखन सम्भव न होने से तन्त्रालोक में 
उनिकत्र ( तन्त्रा, ४. ६७; १५. ५६४; २६. २0) मन्त्र-सेखन का निषेध किया गया है । यदि अनिवार्य हो तो मन्त्र 
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का निस्पण संकेतो या उसके अगो के माध्यम से किया जाना चाहिये । 
संविदभिनन होने के कारण ही मन्त्रो की गोपनीयता पर विशेष बल दिया गया है । साधक को अपने मन्त्र का 
दर्शन गुरु को भी नहीं कराना चादि-- 
" स्वमन््रमक्षसुत्रं च गुरोरपि न दयेत्‌" 
मन्त्रौ को गोपनीय रखने का ( लिखित स्प मेन रखने का) एक कारण यह भी है कि सांसिद्धिक संवित्‌ 
व्यक्तियों को पुस्तकस्थित मन्त्र के भी वीर्य की प्राप्ति हो जाए, तो वो दीक्षासम्बन्धी नियमों से बद्र न होने के 
कारण उन मन्त्रो का प्रयोग पररिसादि अनुचित कार्यो के लिए भी कर सकते है -- 
"ये तु पुस्तकलब्धेऽपि मन्त्रे वीर्यं प्रजानते । 
ते भैरवीयसंस्काराः प्रोक्ताः सांसिद्धिका इति" । ( विवेक, ४. ६ट ) 
मन्त्र भँ प्रयोजन- सिद्धि की सामर्थ्यं साधक के द्ररा निरन्तर मन्त्रदेवता का विमर्शे करते हुए मन्त्र जप के 
व्रा, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेने पर ही आती है । साधक के निर्मल चैतन्य से अनुप्राणित मन्त्र ही वस्तुतः 
मन्त्र है । गुरु द्रा शिष्य कौ दीक्षपूर्वक मन्त्र प्रदान किए जाने के काल मेँ वह अपनी विशिष्ट शक्ति के साय ही 
शिष्य मै संक्रमित होता है । मन्त्र की यह शक्ति उसके वर्णो म निहित नहीं होती, इसलिए उनका लेखन सम्भव नहीं 
है। साथ ही मन्त्रँ को प्राणों के समान गोपनीय भी माना गया है । इसलिए भी इनके लेखन का न्षिध किया गया 
है । यदि अपरिहार्य हो तो मन्त्र का रकेतों के माध्यम ये निस्पण किया जाता ठै ( तन्त्रा, १५. ५६४) । स्वयं 
तन्त्रालोककार ने कीं पर भी मन्त्रो का साक्षात्‌ कथन नहीं किया है । यौ तक कि उनकी व्याख्या करने म जयरथ 
ने भी संकेतो का ही प्रयोग किया है। साध ही त्रूदि की सम्भावना का निराकरण करने के लिए संकेताक्षरों से 
बनने वाले पदोँ एवं मन्त्रो के क्णो की संख्या प्री दे दी है । केक्ल व्यंजन को अर्धरवर्णं एवं स्वर अथवा सस्वर 
व्यंजन को एक वर्णं के स्प मेँ गिना गया है । जयरथ ने केवल एक स्यल दीक्षा के अन्तर्गत वर्णित पारमेश्वरी एवं 
परब्रहम विद्या का साक्षात्‌ कथन किया दै। अन्यधा उन्होनि अभिनवगुप्त द्ररा प्रयुक्त कृूटाक्षरो के निहित अर्थ 
अथवा वर्णं को ही प्रस्तुत किया दै । उनके द्ररा विवृत्त संकेते एवं विवर्णो के आधार पर मन्त्र का उद्रार किया 
गया है (विवरण के पर्णं स्पष्ट न होने के कारण एवं परंपरा-प्राप्त न होने के कारण, अनेकत्र 
त्रुटि एवं मतभेद संभव है )। 


मन्त्रो का प्रामाण्य 
तन्त्रालोक ( ३0 आहिनक ) म मन्त्रो का निस्पण काश्मीर शैवदर्शन की त्रिक, कुल एवं क्म तीनों शाखाओं 


के अनुसार है। अभिनवगुप्त ने मन्त्रनिस्पण के प्रसंग म शास्र का, जिनके अनुसार व प्रस्तुत है, उल्लेख नही 
किया है । जयरथ ने अवश्य मत-मतान्तरों के प्रदर्शन के लिए कुछ शास्त्र का नामोल्लेख किया है । ये शास्त्र है- 
्रशिरोभैरव, देव्यायामल, श्रीपू्वशास्त्र आदि । तन्त्रालोक मै मन्त्र - निस्पण के अन्तर्गत विन्दु की मृतिसंलक 
महाव्याप्ति श्रीमलरैशिरस से वं चत्वारिशत्संख्यात्मक देवताचक्र रिद्भयोगीश्वरी मत के अनुसार निरपित है। 
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अन्यतर ( १४वे एवं शवे आदिनक भे). मन्त्रो के प्रसंग भे श्रीयोगसंचर, श्ीनर्मर्ादशासतर श्ीमन्मालाशास्तर 
कुलगतूवर, सारशासत्र, पौष्कर, मतंग, श्रीपूरवशारत्र, गमशासन एवं मालिनी मत का उल्लेख मिलता है । 
तन्त्रालोक मेँ निस्पित विविध मन्त्र - 

तन्त्रालोक भ प्रमुखस्प से भैरवादि तीनों देवताओं, रतिशेखर भैरव-सद्भाव एवं नवात्मभैरव एवं परा, 
परापरा एवं अपरादि देवीत्रय के मन्त्र निरूपित है । साध ही विष्नहरता गणेश एवं माता वागीश्वरी के लिए सामान्य 
मन्त्र बताए गए है । विष्णु, प्रजापति, इन्द्रादि देवताओं को कल्पित करने के लिए भौ मनो का निदेश किया गया 
है । अन्य ब्रहुमशिरः, शिखा, पुरुष्टुत, पाशुपतादि मन्त्र भी निरुपित है । इनमे से क मन्त्र अस्त्र. कवच आदि के 
स्प मे प्रयुक्त होते है । सद्यः प्रत्ययदायिनी विद्या के द्ररा दीवा देने के प्रसंग भे परब्रहूमविद्या, दीक्षा विद्या एवं 
पारमेश्वरी विद्या निरपित है । मन्त्र-निस्पण से तात्पर्य मन्त्र का कृटाक्षरों के माध्यम से संकेत है । जैसाकि पहले 
भी कहा जा चुका है, अभिनवगुप्त ने तत्कालीन परम्परा का निर्वाह करते हुए मन्त्र का कहीं भी साषात्‌ कथन 
नी किया है । मन्त्रो मे कीं - कीं अधोवकत्र चन्द्रखण्ड "-\" का प्रयोग उल्लेखनीय दै । 

तन्तरलोक में मन्त्रनर्देश के प्रसंग में सर्वप्रथम आन्तर - याग के अन्तरगत देह के विभिन्न स्थानों मे पृथ्वी 
आदि विभिन्न तत्वों का न्यास बताया गया है । इस पथगासनपूजा म प्रस्तुत मन्त्र प्रयोज्य है * 

आधारशक्ति म "हं" इस मायाबीज का न्यास करके तत्पश्चात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, ओर वायु मेँ क्रमशः 
श्लो" "वी " "व" "ष" मन्दर प्रयुक्त होते दै। त्रिशूल दण्ड भे "हे" एवं इसके ऊपर स्थित मायामय गन्धि 
जसम धर्मादि चतुष्टय एवं अधर्मादि चतुष्टय का ध्यान्‌ किया जाता है मे, करमशः धर्ममे "ये" ज्ञान मे "र" 
"वैराग्व मे "ले" एवं श्वय मे "वे" एवं अधर्म म "क्र", अज्लान मे रु" अवैराग्य मे "लुं", अनैश्वर्ये "ल 
मन्त्र का प्रयोग होता है । चतुष्किका-स्पिणी - विद्या एवं उस पर अधः. स्थित छादनस्प माया एवं ऊर्ध्व्नादनस्पिणी 
कला मे "ओं" "ओ" एवं "हः" का क्रमशः प्रयोग होता है । इसके ऊपर स्थित विद्या णवं ईश्वर तत्त्व मे "अ" 
एवं " आ: " नियोजन होता है । विद्यापद्म के आठ दलों मे स्थित चौबीस केसरो मे अनुस्वारयुक्त "क" से प्रारम्भ 
कर भ -पर्वन्त वर्णो का एवं आटो दलों म आठ स्वरों से युक्त सानुस्वार "ह - "हं" "हां" "र्हि" "ही 
हु' "दू" "हे" "है" का नियोजन किया जाता है। कर्णिका भे स्थित शक्तियों के नव-समृह मँ भी "हौ" सहित 
हन्टी मन्त्र का विनियोग किया जाता है । अपने - अपने अधिष्ठाता अग्नि, रूर्यं एवं चन्द्रसहित मण्डलत्रय मे 
करमशः "शै" "ष" "सं" का, प्रेतस्य सदाशिव भ "मै" का वं शूलशृगों मे “््‌" प्रोज्य है। ये मन्त्र 
पृयगासनपूजा के लिए निर्दिष्ट है। संक्षेप ~ पूजन मे आद्यमनतर "ही" एवं अन्त्य "जूं" का ग्रहण करके 
आधारशक्ति से प्रारम्भ करके शूल शृगपर्वन्त "द्रीं जं आसनपक्षाय नमः” का प्रयोग किया जाना 

चाहिये ( तन्त्रा, 30. ४-१०ब)। 

 रतिशेखर का मन्त्र 

अगि अर्थात्‌ र, मारुत-य, पृध्वी - ल एवं अम्बु - व को पष्ठरवर ऊ एवं अनुस्वार से संयुक्त करने पर 
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रय्‌लवृ " यह रतिशैखर का मन्त्र होता है । इन्द हृस्व स्वरों अ, इ, उ, ए. ओ से एवं दीर्घं स्वरषट्क आ, ई ऊ, 
ए, ओ, अः से संयुक्त किए जाने पर ये इसके वक्त्र एवं अंग होते है। 

आचार्य नीलकण्ठ ग्ट के अनुसार भी रतिशेखर मन्त्र "रच्ल्वृं" होता है ( परात्रिशिका, पा० 9, 
० १६३ )। 
नवात्मदेव का मन्त्र - 

अग्नि -र, प्राण - ह, अग्नि - र, संहार -क्ष काल -म्‌, इन्द्र - ल, अम्बु - व्‌, समीरण - यु, षष्ठस्वर 
- ऊ, बिन्दु एवं अर्धचन्द्र से संयुक्त होने पर नवात्मदेव के मन्त्र होते है । इस प्रकार "र ह रक्षम्‌ल्‌व्‌य्‌ ऊँ" 
यह नवात्मदेव का मन्त्र सिद्ध होता है ( तन्त्रा, 30. १९स-१२ब ) । पं० बलजिन्नाथ शास्त्री से विचार-विमर्श के 
अन्तर्गत उन्होनि नवात्मदेव के मन्त्र का स्वस्प "हरक्षम्‌लृव्‌यु ॐ " बताया था। तन्त्रालोक के निदेशो से 
इसका स्वस्प किंचित्‌ भिन्न होने के कारण दोनों मन्त्र प्रस्तुत है । 
भैरवसदभाव मन्त्र - 

इकार - इ, संहार - क्ष एवं प्राण ~ ह, षष्ठ स्वर - ठ एवं बिन्दु से युक्त होने पर भैरवसद्भाव मन्त्र 
होते रै । हस आधार पर "हय रं" यह इस मन्त्र का स्वस्प सिद्ध होता दै । इसके हृदय एवं वक्त्र की कल्पना 
दीर्घं पट्‌ स्वरा आ, ई, ऊ, ४, ओ, अः पं दृस्वपचक स्वर के योगसे की जाती रै । श्च यर वलये बीज दीप्त 
एवं बिन्दु से विभूषित होने पर इसके अंगववत्र स्प होते दै । बीजों के दीप्त होने के विषय भे प्राचीन आचार्यो का 
मत है किं ओकार एवं अकार ये हृस्व स्वर आग्नेयस्वभाव वाले होते दै, अतः इनसे युक्त बीज दीप्त होगे, जबकि 
लक्ष्मणगुप्त के अनुसार रेफयुक्त बीज दीप्तं होते दै ( तन्त्रा. एवं विवेक, ३०.१५स-१७ब ) । आचार्यं सण गरट्‌ ने 
अपनी परात्रिशिका ( पृ १६३ ).मै भैरवसदभाव मन्त्र "ख क्ष हूं" को कुलेश्वर मन्त्र के नाम से प्रस्तुत किया है । 
मातृका मालिनी के मन्त्र - 


ये विस्तार से तन्त्रालोक के पन्द्रह आहिनक मेँ निर्पित है । मात मन्त्र शक्तिमान्‌ के वाचक माने गए है 
एवं इनका संक्चिप्त स्प -दीं अक्ष द" है एवं मालिनी मन्त्र शक्ति के वाचक दै । इनका संधिप्त स्प "दी नफ ही" ` 


बताया गया है (द्र. नी. कग, परात्रिशिका, पा०दि0, पु0 १८७ )। 

गणेशादि के मन्त्र, जिनके बीज बतार नहीं गर है, उनके लिए प्रारम्भ भँ ओंकार, तदनन्तर चतुरध्वन्त संज्ञा व 
अन्त मेँ "नमः" के प्रयोग का निर्देश है। संजा से पहले नाम के आद्यक्षर को "आ" व "चन्द्रविन्दु" से दीप्त 
करके रखा जाता है । इस प्रकार "ओं गौ गणेशाय नमः,“ "ओं वौ वागीश्वर्यै नमः” आदि मन्त्र सिद्ध होते है। 
. समस्त बीजें ( नामों ) का आद्क्षर चतुर्दश स्वर " ओ" व षष्ठस्वर "ऊ" एवं बिन्दु से युक्त अर्थात्‌ "गौ" होता 
है ( तन्त्रा. एवं विवेक, 30. १८-१६)। 
परापरा के मन्त्र- 

सर्वप्रथम अघोरी आदि तीनों देविवौ ( अघोरी, परमघोरी, घोरस्प ) ओंकारपूर्वक क्रमशः विसर्गयुक्त 
मायाबीज " हीः” "हुं" एवं "हः" से युक्त करके आमन्त्रित की जाती है । परादि देवीत्रय के आमन्त्रण के पश्चात्‌ 
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^“ तन्त्रालोक मे कर्मकाण्ड. | 
घोरमुखि, भीमे, भीषणे मे से दूसरे पद के एकार के स्थान पर अकार अर्थात्‌ भीम, इसके पश्चात 
शक्तिहय का आमन्त्रण वमनि पिवनि मे से अन्त्याक्षर का लोप करके अर्थात्‌ वम.पिव.कोहे, पच 
स्वर उ से युक्त दो अग्निवर्ण-र अर्थात रुरु, पृथक्‌ अकारयुक्त दो अग्निवर्ण-र' र.अस्त्र-फट्‌ 
हु विसर्गयुक्त ह~ अर्थात्‌ ह, पुनः शर अर्थात द्वितीय अ्त्र-फट्‌, प्रारम्भ मे स्थित 
प्रणव ओकार-सहित यह अर्घर्णद्रयाधिक अष्टत्रिंशदक्षरात्मक परापरा देवी की विदय 
त्रिकशासनानुसार है( तन्त्रा. ३०.२१-२४अब) । “ओं अघोरे हीः परमघोरे हं घोररूपे हः घोरमुखि भीम 
भीषणे वम पिवहेरुरुररफट्‌ हुं हः फट्‌ |“ 
देवताचक विन्यास- 

सिद्धयोगीश्वरी मत मे परापरा देवी के आमन्त्रणमन्त्र( ओं अघोरे दवीः परमघोरे हु घोररूपे 
हः घोरमुखि भीमभीषणे वम पिव हे रुरु रर फट्‌ हं हः फट्‌) के प्रत्येक वर्णं को देवता के 
विशिष्टरूप से सयुक्त करके देवताचक न्यास का निरूपण किया है, जिसके अनुसार "ओं" मे 
भैरव, जो चक की कर्णिका में स्थित है, का न्यास हो, इसके पश्चात्‌ कमश: आकार मे उत्फुल्ल 
नेत्रो वाली देवी, घोकार मे विशाल स्तनो वाली, रेकार मेँ त्वष्टारूप, हीः कार मेँ व्याघ्ररूपिणी 
पकार मे सिंह- रूपिणी, रकार गे पान मे लमी हुई मकार मँ राक्षरी, घोकार मे मांसभक्षिणी, रेकार 
मे रणाशिनी, हुकार मे रेतोवहा, घोकार में निर्भय, रकार मेँ घोर-दन्तिनी, रुकार मे रुरुरुन्धती, 
पेकारमे प्रियवाहिनी, हः कार मेँ `उग्ररूपिणी, घोकार में नग्नरूपिणी, रकार में रक्तनेत्री, मुकार मे 
चण्डरूपिणी, खिकार मे पक्षिरूपिणी, भीकार मे भरणोज्ज्वला, मकार मे मारणी, भीकार मे शिवा 
षकार मे शाकिनी, ठोकार मे यन्त्रलेहा, वकार मे वशकारिका, मकार मे कालदमना पिकार मे 
पिंगली, वकार मे वर्धनी, हेकार मे हिमशीतला, रूकार मे रूक्निण एर्व दितीय रूकार मे हलायुधा 
रकार मे वहिनरूपिणी एव रकार में तेजोरूपिणी, पकार में योनीरूपिणी ओर टकार में पररूपिणी 
हकार मेँ हुतवहा, हः कार मे वरदायिका, फकार में महारौद्रा एवं टकार मेँ पाशदायिका स्वरूपा 
का न्यास होता है (द्र. विवेक, ३०.२८)। 
अपरामन्त्र - 
अपरात्मक मन्त्र विसर्ग॑युक्त मायाबीज-हीः हं फट्‌ से युक्त होता है( तन्त्रा,३०.२६ सद) अर्थात्‌ ' 
हीः हु फट्‌ यह अपरादेवी का मन्त्र होगा। 
परामन्त्र - 
परामन्त्र जीव स, चतुर्दशस्वर ओ से युक्त, इस प्रकार "सौ" होता है। इसे ही अमृतबीज भी 
कहा जाता है । अभिन्न होने पर भी इसके अनेक प्रकार की व्याप्ति त्रिशिरस्शास्त्र मे बताई गई है 
जिसके अनुसार चतुर्दशस्वर- ओ युक्त, जीव- स, प्राण- ह से युक्त हो अ्थीत्‌ स्नहोः अथवा 
प्राण ह, जीव- स से युक्त अर्थात्‌ हसौ हो ( तन्त्रा,३०.२७-२८)। 
परामन्त्र के अन्य प्रकार निम्नलिखित रै 
अमृत सद) स) के मध्यमे स्थिति व कालरुद्र ओ के द्वारा भेदित हस ह भुवनेश- ओ व 
अनगहयः से युक्त इस प्रकार "स्हसौ' यह मन्त्र षट्चक्‌ मे योजित किए जाने पर दीप्त 
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से भी दीप्ततर होता दै (तन्त्रा., 30. २६-३0 )। 

दण्ड-र के आसन पर स्थित प्राण - ह, गुह्य शक्ति-ई व इच्छा अः से युक्त होकर 
. "हीः " यह महान्चानस्प परा वाचिका कटी गई दै। यह भैरव - हृदयस्प एकाक्षर परमज्लानरस्प मन्त्र है 
( तन्त्रा. 30. ३१-३२अब ) 

अमृसबीज स केवल ख अर्थात्‌ आकाश-बीज ह से युक्त अर्थात्‌ " सह" अथवा सावित्रिका - ओ व 
शूल्यद्रय - विसर्ग से युक्त अर्थात्‌ " सौः” होने पर परा का परम हृदय होता है जो तत्त्वानि के द्ररा युगमयाग 
म अवश्य करना चाहिये ( तन्त्रा., 30. ३२अब-3३ ) । इस आधार पर अनेक प्रकारो मेँ से "सौः" इस मन्त्र को 
ही सर्वभरष्ठ स्वीकार किया गया है । 

हस परमन्त्र म चारों अष्टो का समावेश माना गया है । प्रधम वर्ग स मे पृथिवी, प्रकृति एवं मायाण्ड का एवं 
ओ भ शक्ति अण्ड का समावेश गाना गया ठै । विसर्ग भ अनुत्तर का समावेश दहै । इसीलिए इसे अमृत-बीज माना 
जाना सार्थक दै । पं0 हेमेनद्रनाथ चक्रवर्तीं ने इस युष्टिमय बीज को येत्र के स्प मै इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 





॥</.4 1/717५/# )<08॥1\ ~ 8 141#, 
( ॥1.4. ९१५५१६१, ॥ 129) 


हनके अततिरिक्त एकवीरविधान के अनुसार एकाक्षर मन्त्र है वै .अंगववत्रादि ये रहित होन के कारण गुप्ततर 
है। उन सिद्िदायी मन्त्री का कुलस्थित साधक-भ्रेष्ठ के द्वारा यजन किया जाना चाहिये । स्त्री अथवा पुरुष 
( अधिकारी के लिए सिंगमेद नहीं) के द्वारा कुलक्रम शाखाओं के विधानानुसार सुक्ष्मवि्चानयोगपूर्वक इनका 
अनुष्ठान किया जाना चाहिये ( तन्त्रा. 30. ३४-३६ब ) । 

विदयात्रय के मन्त्र के मुखरुप छः दीर्घं रवरौ आ, ह, ऊ, ए, ओ, आः से युक्त जीव-र अर्थात्‌ सा, सी, सु, रै, 
सौ, सः होते है एवं वक्त्र पौच हृस्व स्वरों अ, इ, उ, ए, ओ से युक्त जीव अर्थात्‌ स - ख अर्थात्‌ बिन्दु एवं पीच 
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ओकार से युक्त होने पर विद्या का हृदयस्वस्प होता है । 

तन्त्रालोक (30. ३८-४१) एवं मालिनीविजयोत्तरतनत्र॒ (3. ६६५ , म निर्दिष्ट कुक अन्य मन्त्र 
हस प्रकार है - 
` ब्रह्मशिरः मन्त्र एकादशा्षरात्मक होता है प्रणवपूर्वक अमृत एवं स्वाहान्त तेजोमालिनि इस प्रकार "ओं अमृते 
तेजोमालिनि स्वाहाः " इसका स्वस्प्र बताया मवा है। 
| रण नां से उल्लिवित विदो की शिखा अषटधरालक होती है । इसका सवस्य "ओ वेदोदनि हं 
फट्‌" निर्दिष्ट दै । 

रपदुत मन्त्र कवचस्वस्प माना गया है । इसमें एकादश अक्षर ~ " ओं वञ्िणि वजधराय स्वाहा" इस प्रकार 
होते है। 

रपत मन्त्र का स्वस्प तन्त्रालोक के अनुसार "ओं श्लीं पशवे हुं फट्‌” एवं मालिनी विजयोत्तरतन्त्र के 
अनुसार ` भव श्लीं पशं हु फट्‌" होता है । दोनों मँ अर्ध सप्ताक्षर हेते दै। तार प्रणव, व्विजेह्व - ज, ख - बिन्दु 
एवं शरस्वर - उ से युक्त जीव ~ स अर्थात्‌ "ओं जसु यह मन्त्र प्रकाशात्मक है एवं सर्वसाधारण मन्त्रो का 
नेतरभूत माना गया है । तार, श्ल पशु, हु फट्‌ स्प अर्थात्‌ "ओं श्ल पशु हुं फट्‌" वह रस अर्थात्‌ क्कः वर्णो वाला 
भनत्र अस्तरस्प माना गया है । यौ टकार के स्वररहित होने के कारण उसकी वो मे गणना नहीं की गई है 
, ( तन्त्र, 30. ४०स-४१)। 

स,२,८,&, व, य - ये वर्णं बिन्दु सहित दीर्घषट्क - आ, ई ऊ. रे ओ अः से युक्त होने पर इन्द्रादि के 
अस्त्र स्प होते है एवं ये हृस्व स्वरों अ. इ उ ए ओमे युक्त होने पर विष्णु एवं प्रजापति के अस्त्र होते है। 
सकार एवं मकार जब षष्ठ एवं द्वितीयदीर्घं स्वरों से युक्त होते है - “समा” तो उनसे युक्त उपर्युक्त वर्णं कुबेर 
एवं ईशान के अस्त्र होते है एवं ये जब चतुर्थ एवं द्वितीय स्वरो अर्थात्‌ आ एवं ई से युक्त होते है अर्थात्‌ "सा मी" 
तो पद्म के एवं हृस्व अ, इ से युक्त होने पर "स मि" चक्र के वाचक होते है ( तन्त्रा, 30. ४२-४३ब) 

स्मृति में नमः, स्वाहा, वौषट्‌, हुं वषट्‌ जातियौ क्रमशः जप, हम्‌, आप्यायन, समृच्चाटन्‌, शान्ति 
अभिचारादि मै एवं मन्त्रो के अंगों म नमस्कारादि तदात्मक जातिवौ प्रयुक्त की जाती है 
( तन्तरा., 30. ४३-४५अब ) | ; 

अक्षि - वर्णमाला का द्वितीय वर्गं अर्थात्‌ कर्व : पट्‌ - षष्ठ प वर्ग, मुनि - सप्तम यवग के द्वितीय ( वगो के 
द्वितीय) वर्णं ख फ र को बिन्दु एवं योन्यर्णं - ए से सयुक्त करने पर "ख फ़" यह कालकर्षिणी मात॒सद्भावस्प 
है । यही पंचपिण्डनाय कहलाता है ( विवेक )। इनमे से आद्य वर्णं को छोड देने पर "फ" एवं आद्य व अन्त्य दोनों 
वर्णो को होड पर "फ", प्रणपुट - दो हकार के मध्यस्थित जीव - स्‌, कालानल - र, के समान चमक वाला 
अतिदीप्त - अधोवती र, वामाधि - फ, सिर पर बिन्दु एवं दक्षजानु - ९ से युक्त "सूद", समस्त मातृगणो के 
व्रा अधित है, इसके द्वारा प्राणयुक्त होकर सभी ( देवतादि ) इच्छित फल प्रदान करते है । यह मातु 
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(का) ओं - माताओं व भैरव का परम सद्भाव है । जो उत्तम सिद्धि की इच्छा रखता है वह मन्त्री इसका जप 
करे ( तन्त्रा, 30. ४४स-४६)। 

यही ( इस मन्त्र भे ) नित्य रुदरशक्ति-समावेश प्रतिष्ठित ठै, इसीलिए यह पराशक्ति अनेक भेदपूर्वक कठी गर्ह 
ठै । तन्त्र भ जितनी सिद्धिौ है वे सभी यह प्रदान करती है । पूर्ववत्‌ हृस्व-दीर्घं स्वरनियोग व्रा रके भी अंग 
वक्त्र की कल्पना की जाती है ( तन्त्रा, 30. ५०-५१ )। 

दण्ड र, जीव, - स, त्रिशूल - ज दक्षागुलि - भ. वामस्तन - ल्‌, नामि - क्ष, कण्ठ - व्‌, मरुद्‌ - य॒ 

रुद्र - ऊ एवं त्रशूलयुक्त विसर्ग- ओः अर्थात्‌ रस॒जभलक्षवयौः सभी योगिनीचकरो के अधिपति कले गए है, इसके 
भी उच्चारण से पूर्वोक्त संविति ( संविदैकात्म्यानुभूति ) हो जाती है ( तन्त्रा, 30. ४२-३ )। अष्टवर्गक महाचण्ड 
योगेश्वरी ही पिण्डनाथ के साय व्याप्त होकर नवार्णा गुप्ततरा कालकर्षिणी है । विवेक के अनुसार काल - म ओर 
सर्वगत ~ ह, मस्तक पर स्थित दारणा - आ युक्त, तृतीयाद्यक्षर - च्‌, तरंग ~ ण, हाकिनीमर्म - ह से युक्त 
पवन ~ य, नवमस्वर ~ ओ से युक्त एवं उससे सप्तम - ग एकार से युक्त, लक्ष्मी - बीज -श्‌, उदधीश ~ व से 
युक्त एवं सोम से सप्तम - ऋऋ का उद्धार करने पर यह नववर्णा कुलेश्वरी दै ( विवेक, 30. ५४)। 

प्रीहामरमहायाग म परा से परापर विद्या का उपदेश दिया गया है जो तत्काल परतत्त्व से संयुक्त कराती 
है । यह सद्यो निर्वाणदा दीक्षा के अरन्त प्रयोज्य है । सुधा - स, छेदक ~ क, शण्ठाद्य - र एवं स्वररहित केदक 
के द्वारा "स्कृक्‌" यह मालिनीमत मे मर्मनिकृन्तिनी - क्षुरिका, कालरात्रि कटी गई है । इसकी सौ बार (मा.वि 
१९१ के अनुसार शतार्धं - पचास वार ) आवृत्ति से मूर्धा में वेदना उत्पन्न हो जाती दै, दीर्घं जीवन के इच्छुक 
साधक के लिए इसका उच्चारण नहीं करने का निर्देश दिया गया दै । इस प्रत्यय की आलोचना करके मृत्युजित्‌ 
के ध्यान का आश्रव लिया जाना चाहिये ( तन्त्रा, 30. ५५-४७)। 

तन्त्रसद्भावशासन मेँ शिव ने कहा है कि दो दण्ड - र एवं दो अग्नि - र अर्थात्‌ "रः" "रः" प्राण - ह. 
नभ - क्ष एवं शूल - ज अर्थात्‌ "दृक्षजः ” छेत्ता - क एवं अनल - र अर्थात्‌ "क्रः", कृट - क्च एवं अग्नि - र 
अरात्‌ “र”, ये पीरचो पच शून्यो मँ नियोजित किए जाने पर द्ेदिनी क्षुरिका स्वस्प होते है जिससे जीव को 
परतत्त्व से संयुक्त किया जाता है ( तन्त्रा, 30. ५८-६)। 

इन्दुं - र, अनल - र, कूट - धष, अगि - र, मरुत्‌ - य, पष्ठ स्वर ऊ एवं बिन्दु रो युक्त "र्वृ" - हर 
ज्वलनशील अस्त्र का पैरों से लेकर सिरपर्वन्त स्मरण करना चाहिये । अंगुलियों को संकुचित करके फिर फैलाना 
चाहिये ओर जानु से प्रारम्भ करके अपरचक्र पर्यन्त चक्र रे चक्र को संकुचित करना चाहिये जिससे तत्काल 
निर्वाण प्रापि होती है । यह सद्योनिर्वाणक परम ज्ञान रहस्यसहित उपदिष्ट है ( तन्त्रा, 30. ६0 - ६२ब)। 

सप्रत्यया दीक्षा के अन्तर्गत स्तोभकारी तीन मन्त्र निरुपित है । इनमे से प्रत्येक मन्त्र स्तोभ करने मे समर्थं है। 

सुधा - स, अग्नि - र, मरुत्‌ - य षष्ठ स्वर ऊ एवं बिन्दु से संयुक्त होकर "रँ", दूसरा मन्द ~ ह 
उसके पश्चात्‌ आने वाला वर्णं ढ, अन्तक - म्‌, अग्नि - र, वायु - य आदि वर्णं पष्ठ स्वर ऊ एवं बिन्दु से मिल 
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कर "दद्य" एवं तीसरा पिष्टस्प मन्त्र है : वहिन -र, सोम - स, अयु - ह, कूट -क्ष, अगि - र, वायु - य 
एवं बिन्दुसहित षष्ठस्वर - ऊ को मिलाने पर "द्यं ' मनर सिद्र होते है ( तन्त्रा, २६ २१२स - १३ )। 
ब्रहम विद्या- 

शिवस्वस्प श्रीभूतिराज व्रा प्रतिपादित सद्यः प्रत्ययदायिनी ब्रहमविद्या समस्त भूतों के मरण काल उपस्थित 
होने पर जिसके पठने से उत्कमण करके जीव निरंजन पद को प्राप्त कर लेता है, का वर्णन कियाजा रहा ठै 
( तन्त्रा., 30. ६२्स ~ ६४ब)। 

यह विद्या कृतकृत्य ज्ञानी के द्ररा भी सुनी जाने पर प्राणादि के छेदन से उत्पन्न मत्यु - व्यथा को तत्काल 
दूर कर देती है । इसके कानों मे पटने मात्र से महामोह से विवश व्यक्ति भी क्रम से बोध को प्राप्त करके स्वयं 
वेगपूर्वक वक्ता के सम्मुख पहुंच जाता है । यह व्रहमविद्या सकला एवं निष्कला दो प्रकार की होती है । सकला 
्रहूमविद्या पन्द्रह आर्यावाक्यों के द्ररा कही जाती है एवं निष्कला मे उन आर्यावाक्यों के पूर्व एवं पश्चात्‌ निश्चित 
मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । यह तुलाशद्धि दीक्षा के अन्तर्गत प्रयोज्य ( एवं वर्णित ) है । | 

तार - प्रणव अर्थात्‌ "ओं", माया - "ह", चतुष्कल - हू, मातृता - फं बिन्दु, प्राण - ह, दण्ड -र, 
नामि ~ कष, वामस्तन - य्‌, कण्ठ - व्‌, वाम स्कन्ध - यु वामकणभिरण - ऊ स्प नवात्मा - द रश्ूयलृव्‌य 
ऊँ । इस प्रकार पूर्वोक्त व्यापि के अनुसार पौच अधर होते है। इस प्रकार ॐ ही ूपफरहरक्षम्‌लवय्‌ऊँ" 
मन्त्र का तुलाशुद्धि दीक्षा के अन्तर्गत निस्पित पंचदश आर्यावाक्यों से पूर्व एवं अनन्तर प्रयोग किए जाने पर यह 
निष्कला ब्रहुमविद्या होती है । 

बिन्दु - शून्य, प्राण ~ ह, अमृत - स, जल - व, मुत्‌ ~ य षष्ठ स्वर ऊ से अन्वित होकर - "हस्य", 
इस शक्तयुच्यार-स्थित बीज से पशु का आलम्भन किया जाता है । पूर्वतः ब्रहमहत्यारा भौ तुलाशृद्धि दीक्षाविधि 
करने पर शद्ध हो जाता है। संधिप्त होने के कारण तुला शुद्धि दीक्षा सद्यः प्रत्यय कारिणी होती है 
( तन्त्रा. , 30. ६0स-र्ब )। 

तन्त्रसद्भावशासन मे शम्भूनाय ब्ररा उपदिष्ट तुलामेलक योग का क्रमशः वणन प्रस्तुत है-- 

प्रणवपूर्वक श म र य के पिण्ड ओर नमः अर्थात्‌ "ओं श्वं नमः", यह शाकिनीस्तोभनात्मक मर्म, जीवित 
हृदय है । इस मन्त्र के द्रा शाकिनि को वश मे किया जाता है। षष्ठ स्वर - ऊ, प्राण - ह, त्रिकृट - क्ष 
ऊर्वबाहु - ज, शूल - ओ, बिन्दु शुन्य, अनच्क नाद, अधोवकत्रनासाशक्िि अर्धात्‌ चन्द्र बिन्दु से युक्त अर्थात्‌ 
य यह भैरव नामक सर्वसंहारक हृदय दै । अगनिण्डल के मध्यस्य इस मैरवागि स प्रतप्त शकिनिसौ वश 
भ आ जाती है अर्थात्‌ हटपूर्वक मेलाप करती है। यदि इस स्थान का दहन करना हो तो पहले ( मेलाप के 
पश्चात्‌ ) उनका विसर्जन करदे अन्यधा वे दोष उत्पन्न करती है। हठमेलाप के अन्तर्गत चूंकि शाकिनिर्यो को 
बलपूर्वक वश मे किया जाता है इसलिए उनका तुरन्त विसर्जन आवश्यक ठै ( प्रियमिलाप के अन्तर्गत शाकिनियों 
को परमपूर्वक वश भे किया जाता है ओर उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता दै ) । वारो स्वरों से विभूषित दी, कलीं 
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न्त क्ल हन वणो के व्ररा प्रियमेलापन नामक हृदय सम्पुट का प्रत्येक स्वर अथवा दो स्वरो अथवा सभी स्वरों के 
द्रा जप उत्तम विधि है। जप--- 
"क्लं घ्लं क्लं हीं क्लं व्लं क्लं 
क्लां घ्लां क्लां हीं क्लां व्लां क्लां 
विल स्लिर्किल हीं विल च्लि र्विल 
क्ली स्स क्लीं ही क्ती व्ली क्लीं 
क्लुं वलु क्लुं दी कलु व्ल क्लुं 
श्लु तं क्लृ ही क्ल वृ क्लृ 
भरीसन्तत्यागम म पातालाधिप के रा उपिदष्ट, हाटकेश व्ररा निसपित विधात्रय के माध्यम से दी जानी काली 
दीक्षा का वर्णन है ( तन्त्रा. ,30.१00-१ )। यह दीक्षा वित्तदीन एवं आभ्रितों को, देशकाल आदि के दोष से 
परमतत्त्व के ज्ञान को प्राप्त करने म असमर्थं किन्तु मोक्ष के लिए कृतसंकल्प व्यक्तियों को दौ जाती है । हसके 
अन्तत कन्द आधार मे श्रीनाथ, आर्यं व भगवान्‌ इन तीनों की, वरुण, मच्छन्द एवं भगदत्त हन तीनों की हृदय मे 
एवं कण्ठ देश म स्थित धर्म अर्थ्‌ काम एवं मश्च की "दू भी" - पूर्वक सम्बोधन सहित अन्त म पाद शब्द लगा 
कर पूजा करनी चादिये। हस प्रकार "हीं भीं भ्रीधर्मनाथपादः अर्यनायपादः नमः” यह प्रयोग होगा 
( तन्त्रा,३0.१०२)। | 
मूर्धातल भे परा, परापरा व अपरा हस विधोत्रय का भावी विधि से अथवा अनुसन्धान की दृढता से, 
आन्ददायी सुरादि पुष्यो से अथवा केवल भावना से, तत्त्वज्ञानी गुरु के द्वारा पूजा की जानी चाहिये । यह 
परोपनिषद्‌ म वर्णित मोश्चमात्र भ निष्ठा रखने वाले शिष्य के लिए मोश्चमात्र प्रदान करने मे समर्थ 
दीक्षा ठै ( तन्त्रा, 30.१०३.)। 
विद्यात्रय- | 
विद्यादीश्चा के अन्तर्गत विद्यात्रय प्रयोज्य दै । श्रीमदभूतिराज जो साश्चात्‌ श्रीकण्ठ के मनुष्यावतार ही धे, ने 
अभिनवगुप्त को विद्यात्रय का उपदेश दिया था जिसका स्मरणमात्र करने से शिष्य को बाह्य कर्मकाण्ड के बिना 
भी परमपद की प्राप्ति होती दै । ये विद्यात्रय परब्रहुम विद्या, दीक्षाविधा एवं पारमेश्वरी विद्यां निस्पित है। 
-. परब्रह्म विद्या- 
परब्रहुम विद्या कल्याणकारिणी वं मोक्षदायिनी होती है । हसमे पदपंचक। सिद्साधनि, शब्दब्रमस्कसपिणि, 
समस्तबन्धनिकृन्तिनि,बोधनि एवं शिवसद्भावजननि, जो क्रमशः पीच, आठ, नौ, तीन एवं आठ कणो वाले ठै, के 
पर्व म प्रणव-ओं, मायाबीज - ह, बिन्दु - हं एवं अन्त भे स्वाहा का प्रयोग किया जाता है (तन्त्रा, 
१०७-११०ब ) । हस आधार पर पंचाशत्‌ वणत्मिका परब्रह्म विद्या का निम्नलिखित स्वस्प सिद्ध होता है-- 
"ओं द हं सिद्धसाधन, ओं दीं हं शन्त्रब्मस्वस्पिणी, ओं दँ दं समस्तबन्धनिकृन्तिनि, ओं हू बोधि, 
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ओं हीं हं शिवसद्भावजननि स्वाहा ।" 
दीक्षा विद्या (४६ वर्णात्मक ) 

इस विद्या के अरन्त अनुत्तर -अ, इच्छा - ई त्रयोदश स्वर - ओ से संयुक्त घान्त - उ अर्धात्‌ हों - हस 
वरय के अन्त मे अन्तस्य तुष्टव य व र ल वर्ग का आरम्भा्षर ~ अ अश्व -ण्‌ ञ्य - एव बिन्दु से युक्त 
पान्त - फ अर्थात्‌ फ हस अत्रय के पश्चात्‌ सम्बोधित महाहाटकेश्वरि ये सप्तारणं क्रमस्व ये उ्य्ण, पापान्तकारिणि 
ये षडर्ण, तदनन्तर पापविमोहनि, पापं हन हन धुन धुन ये दशार्णपद, स्द्रशक्तिवशात्‌ यह पंचम्यन्त षदर्णं पद हो. 
इसके पश्चात्‌ एकाक्षर जो विसर्गब्रहूम कहागया है - स. उसे अनच्क, ( हलन्त) त्‌ के साथ एकीभावपूर्वक पढ़ा 
जाता है । इस प्रकार "अइढोयरलवणफे महाहाटकेश्वरि श्मसव पापान्तकारिणि पापविमोहनि पापं हन हन धुन 
धुन रदरशक्तिवशात्‌ सत्‌" एकान्पंचाशत्‌ वर्णात्मिका यह दीक्षा विद्या कही गई तै ( तना , 30. ११०स-११५)। , 
पारमेश्वरी विद्या ( ५0 वणत्मिक ) 

इस विद्या मँ मायार्ण ह परब्रहमे चतुविदये ये अष्टार्णं पदत्रय इनके पश्चात्‌ योगधारिणि ये पंचार्णं आत्मा, 
अन्तरात्मा, परमात्मा ये तीन पद सम्बोधनस्य होने के कारण एकारान्त - आत्मे, अन्तरात्मे, परमात्म - दशार्णं 
बताए गए है, स्दरशक्ति ये चार वर्ण, तदनन्तर स्द्रदयिते मे पाप॑ दह दह यह व्रदशा्णं चतुष्पदी, सौम्ये सदाशिवे ये 
दो पद, बिन्दु - दं इषु - फट्‌, सावहा - स्वाहा - इन सार्धवर्णं चतुष्क का क्रमशः वाचन किया जाता है। हस 
प्रकार रत पर ब्रहम चतुर्विधे योगधारिणि आत्मे अन्तरात्मे परमात्म रुद्रशकितरद्रदयिते भे पापं क दह सौम्य 
सदाशिवे हूं फट्‌ स्वाहा” यह पंचाशत्‌ व्णात्मिकासमयापहा पारमेश्वरी वद्या है ( तन्त्रा, 30. ११६-१२०अब ) । 
मन्त्र ~ विनियोग - 

दीक्षाकर्म मे सर्वत्र मायान्तर्गत मार्गं की संशुद्धि मे की जाने वाली क्रियां जिनके मन्त्र नहीं बताए गए है, उनमें 
अपरा मन्त्र नियोजित करना चाहिये । विद्या से प्रारम्भ कर सकल पदपर्यनत शुद्धि के लिए परापरा मन्त्र एवं 
ईश्वर से ऊपर शुद्धि के लिए पिवन्यादि अष्टक मनर का नियोजन करना चाहिये। बुद्धिमान्‌ को सकल पद से 
ऊपर अंगषट्क का योजन न्ह करना चाहिये एवं निष्कल पद मे परामनर से निर्दिष्ट विधि के अनुसार योजना 
करनी चाहिये ( मा0वि0, ६ ७२-४ब ) । | 

तन्त्रालोक के अनुसार गभधानादि संस्कारों के जो चार भाम किए गए है, उनमे क्रमशः अपरा, परापरा 
मनत्रपचदशक एवं परा मन्न का नियोजन करे । मन््रपंचदशक के अन्तर्गत पिवन्यादि आठ, शसत्रादि कः एवं परा 
मन्त्र माने गए है । ( पिवन्यादि एवं शस्त्रादि मन्त्रो से सम्बन्धित सामगी तन्त्रालोक मे अयवा अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
होने से इनका उद्धार सम्भव नहीं है|) 
। अनुत्तर त्रिकशास्त्र के सिद्ध, नामक व माचिनीस्प करप्िकार करम भे जो मन्र कहे गण है वे समौ सर्वा 
( सब विधिर्यो मँ) नियोजित किए जने योग्य है किन्तु इनमे से किसी की किसी विशिष्ट स्थान्‌ प्रसंग मे मुख्यता 
होती है ( तन्त्रा, ११. ८८)। समस्त मन्त्र मे अनिवार्यतया प्रयुक्त बिन्दु की संवित्‌ के विभिन स्तरों म व्याप्ति 
मानी गहं है । भिन्न ~ भिन्न स्थानों पर इसके नाम भिन्न है। 
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्रीमन्तरैशिरस्‌ मत के अनुसार विन्दु की अर्धचन्द्र निरोधिका व नाद मेँ व्याप्ति होती है। बिन्दु का बाह्य 
उल्लास श्चेप, बहिरुल्लसित विश्व का अन्तः आक्रमण आक्रान्त, इदन्ता के लीन हौ जाने पर अहन्ताप्रधान 
नादान्त भे प्रमातृरुप संवित्‌ का प्रबोध चिदुद्बोध, प्रबुद्ध संवित्‌ का शक्तिदशा मँ उद्रेक दीपन व्यापिनी म किंचित्‌ 
उद्रिक्त संवित्‌ का उसी प्रकार अवस्यान - स्यापना, योगियोँ को समना पद मँ उसका साक्षात्कार तत्त्संवित्ति 
ओर उन्मना भूमि मे तदैकात्म्य तदापत्ति कहलाता दै। इस सम्पुर्ण महाव्याप्ति को मूर्ति कहा जाता है 
( तन्त्रा. 30. १२्सद-१४अब)। 
मूर्तिं के समान ही मन्त्रदीपक के स्प मे स्वीकृत नमस्कार की भी व्याप्ति मानी गई दै । यह नमस्कार करने 
वाले के देहात्मक प्रमातुभाव का हरण करने एवं उसमे चित्प्रमातृता का आधान करने के कारण परिणाम भी कटा 
जाता है। इस स्थिति से पुनः च्युति की सम्भावना नहीं होने से इसे लयाय भी माना गया है । यह व्यर्णं - व्‌, यु, 
ऊ से रहित होता है । 


प्रकार - 
तन्त्रगरन्थों मे मन्त्रौ के चार प्रकार माने गए है --"वीजैः कृटैस्तथा पिष्डैर्मालामन्त्रैरशेषतः" । 


(नेत्‌, १६. ७५अब ) 


१. बीजं 
२ कूट 
३. पिण्ड एवं 


४. मालामन्त्र 
१. बीजमन्त्र स्वर ~ स्प होते दै एवं परावाक्‌ के वाचक माने गए हे । 
२, कृटमन्त्र पदात्मक एवं पिण्डस्वस्प होते है एवं पश्यन्ती वाक्‌ के वाचक माने गए है । 
3. पिण्डमन्त्र नवात्मादि विशिष्ट देवताओं से सम्बन्धित होते है एवं मध्यमां वाणी के वाचक होते है । 
४. मालामन्त्र पद-समुदायस्प होते है एवं वैखरी वाणी के वाचक माने गर है । 

शारदातिलकतन्त्र के द्वितीय पटल मे मन्त्रो के प्रकारो का विभिन्न आधारो पर निरूपण है- 
१. पुमन्त्र स्त्रीमन्त्र एवं नपुंसकमन्त्र -- मन्त्रो के इस विभाजन का आधार मन्त्रो के अन्त मे प्रयुक्त पद बताया 
गया है । "हुं", "फट्‌" से अन्त होने वाले मन्त्र पुमन्त्र, "स्वाहा" न्त सत्री मन्त्र एवं “नमः” से समाप्त होने वाले 
नपुंसक मन्त्र बताए गए है ( शा0ति0, २. ४८-६)। 
२ सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध व शत्रुमन््र -- साधक के नाम के आदि वर्णं एवं राशि-च्र भे निर्दिष्ट वर्णो की 
अनुकृलता अथवा प्रतिकूलता के आधार पर मन्त्रो के सिद्रादि स्प होते है । सिद्धि मन्त्र बन्धुर्प, साध्य सेवककत्‌ 
सुसिद्ध पुष्टिकारी एवं शत्रुमनत्र अनिष्टकारी होते है ( शाएति0, २. १३१)। | 
3. पिण्ड, कर्तरी, वीज एवं माला मन्त्र -- मन्त्रँ के इस विभाजन का आधार उनम प्रयुक्त वर्णसंख्या है । 
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एकाक्षर मन्त्र पिण्डमन्त्र, द्रयक्षर मन्त्र कर्तरी, तीन से लेकर नौ वर्णो तक बीज मन्त्र एवं दस से बीस वणो वाले 


साधारण मन्त्र होते 
मन्त्रविनियोग- 


है । बीस से अधिकं वरो वाले मालामन्त्र कहलाते है ( सौभाग्यभास्कर ) । 


विनियोग के आधार पर मन्त्र ग्यारह प्रकार के होते है ( ने0त0 एवं 20. १८. १०-१२अब्‌ )--- 


१. संपुट-- 
२. ग्रयित-- 
३. ग्रस्त-- 
४. समरत-- 
५. विदर्मित- 
६. आक्रान्त- 


9. आद्धन्त-; 
ट. गभ्स्थि- 


६. सर्वतोवृत्त- 
६0. युक्तिविदर्भ- 
११. विदभग्रिधित- 
मरन््रदोष-- 


प्रारम्भ एवं अन्त मे संपुट की भाति मन्तरन्यास । 

मन्त्र के प्रत्येक अर्ण के संपुटीकरण के द्ररा मन्त्र ग्रथित होता है । 

मन्त्र का दिक्चतुष्टय ( ऊपर, नीचे तिर्यक्‌ व मध्य ) मे निवेश । 

मन्त्र के पश्चात्‌ साध्य-नाम व पुनः मन्त्र प्रयोग करने पर मन्त्र समरत होता है। 

साध्य नाम के पश्चात्‌ एक बार मन्त्र का प्रयोग। 

मध्य मेँ स्थित साध्य नाम को मन्त्र आक्रान्त करके चारों ओर से ढक ले तो वह आक्रान्त मन्त्र 
होता है। ` 

मन्त्र के पश्चात्‌ साध्य नाम व पुनः तीन मन्त्रो का प्रयोग आद्यन्त मन्त्र मँ होता है। 
मध्यस्थ मन्त्र की चारो दिशाओं म॑ साध्य - नाम का न्यासय करने पर गर्भस्थ की भौति 
आच्छादित मन्त्र गर्भस्थ कहलाता है । 

मन्त्र के प्रारम्भ एवं अन्त मे साध्य नाम का निवेश होने पर सर्वतोवृत्त मन्त्र होता है । 
पश्चान्यस्तमन्त्र के नाम का चारों ओर सन्निवेश कर पर - मन्त्र युक्तिविदर्भं होता है । 
नाम के पश्चात्‌ मन्त्र का तीन बार न्यास विदर्भग्रधन होता दै। 


मन्त्रो को गोपनीय रखने का एकं प्रयोजन उन्हे अत्र ररा उद्भावित किए जा सकने वाले निम्नलिखित दःबेध 


दोषों से बचाना भी 
१, कीलन- 
२. भेदन- 
३. मोहन- 
४. सन्त्रास- 
४५. ताइन- 
६. जम्भन- 
७. स्तम्भन- 
८. रिपुत्वकरण- 
६. प्रत्यगिरत्व- 


है ( >0 त0, १६.३३-४) 
अन्य के समान बना देना । 
साध्य के साम्मुख्य का त्याग। 
निर्वर्यिं बना देना । 
भयभीत करने कला बना देना । 
पीडादायी बना देना। 
कार्यं करने मेँ असामर्थ्यं का आधान । 
निश्चेष्ट कर देना । 
शत्रुस्प बना देना । 
भूतादि के दमन क लिए प्रयुक्त मन्त्र को प्रयोक्ता के प्रति प्रेरित कर देना । 





१०. 
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सर्वहानिविधायत्व - मन्त्र को सभी प्रकार की हानि करने वाला वना रेना। 


न्जरवाद ~ मन्तदोषौ के परिदयर्‌ के लिए निम्नलिखित प्रयोगवि|ध उपदिष्ट > (नै. त., १८.६. र} 


। १. 


दीपन - 

मन्त्र के प्रणव से युक्त केरना। 

बोधन - 

नमः शब्द से संयुक्त करना | 

ताडन - 

फट्कार्‌ से सयुक्त करना । 

अभिषेचन - 

0१८५, भत त्‌ौ प्रयम्‌ करना। 

विमलीकरण - 

स्वाह का प्रयोग मन्त्र के साथ 

इन्धन निवेशन - 

दयया विषादि दहन मे विनियोज्य मन््र को हंत सपरित - (आद्यन्त प्रयौग) करना। 

सतर्पण - 

= १ वलवत्ता का आधान कटना (प्रत्येक वर्णं को लांकार ते सपरित करने के दारा) 

गृत्तिभाव - 

मन्तरक्षा (नैतरनाथ से संपुटित करके अयुत जप करने से मन्त्र की र्षा होती है) । 

आप्यायन - 

निमे वल उत्प ह गया है, उसे पूनः (काकार के द्वारा प्रतिवर्णं को संपूरित करके) पृष्ट का 

५॥६५।१। 

९१ "विधा भजवाद कौ जानने वाला दी [सद्धि के साधनो को अपने अधीन करके भिदि पराप्त केर सकता है। 

मन्त्रौ कं ये संस्कार यत्किचित्‌ अन्तर के साध शारदातिलक (२. ११२-१२३) मेँ निरूपित ह । तन््रालोक एवं अन्य तान्त्रिक 
१ निरूपित मन्त्र साधक की संवित्‌ से अभिन्न होकर इच्छित फल प्रदान करनै की सामर्थ्यं रखते है। 


। 
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तत्रालोकं मै कर्मकाण्ड 

मण्डल 

पाग-रथान पर विशिष्ट विधि रो निर्मित रेखाचित्र मण्डल कहा जाता रै। वह दण्ड 
चक अथवा व्योम, त्रिशूल, कमलादि प्रतीको से समन्वित एव देवी-देवताओं के आह्वान कं द्वार] 
चिच्छवित्ति से राम्पनन होता है। यह पिण्ड एवं ब्रहमाण्ड के एकत्व को प्रदर्शित करने वाला 
मानचित्र कहा जा सकता हे। शिवशासन मे इसे सारभूत कहा गया है क्योकि यह शिव के 
आह्वानरूप सार को लाता है ` मण्डल सारमुक्तं हि मण्डश्रुत्या शिवाहवयम्‌ (तन्त्रा, ३७. 
२१अब) | जयरथ के अनुसार "मण्ड शिव का वाचक है एवं उसे लाने वाला मण्डल है। 
तन्त्रालोक गे मण्डलो का निरूपण सिद्धातन्त्र, श्रीपूर्वशास्त्र, त्रिशिरोगत, त्रिककूल, देव्यायागल, 
सारशास्त्र, तन्त्रसद्भावादि शास्त्रो के आघार पर किया गया है। ये ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है। 
स्वच्छन्दतन्त्र के तृतीय पटल मे दीक्षा के प्रसंग मे मण्डल का नामोल्लेख मिलता है। मण्डल- 
निर्माण की विधि का यत्किचित्‌ निरूपण मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के नवम अधिकार मे मिलता है। 
मण्डल. निर्माण की परम्परा दक्षिण शैवशासन मे भी उपलब्ध होती है। रौरवागम के कियापाद के 
पच्चीसवे पटल, अघोरेश्वराचार्य की कियाकमोद्योत्तिका एवं त्रिलोचन शिवाचार्य की 
शिद्धान्तसारावली मे दाक्षिणात्य मण्डलो का विवरण प्राप्त होता है। 
प्रकार- 
।राद्धातःतरे गण्डलो फे सौ प्रकार निरूपित दै। यह ग्रन्थ अनुपलब्य होने रो इनका नागोल्लेख भी 
राम्भव नही है। विवेकक।र के उद्वरणौ के आघार पर्‌ इनके नाम हाहारव, घन, रुद्ध, सामय 
चित्रकण्टक आदि से प्रारम्भ होकर .मध्य मे शूल से सम्बन्धित मधघ्यशूल, त्रित्रिशूल एव नवशूल 
है । अन्तिम सौवे मण्डल का नाम अश्वमेध रखा गया है। सद्भावकमशास्त्र मे मण्डल के 
अर्न्तंगत शूल- निर्माण के अनेक प्रकार बताए गए हैँ जिनके आधार पर मण्डलो कं अनन्त भेद हो 
जाते है ( तन्त्रा, एव विवेक, ३१. ७स-१०ब )। मण्डलं चतुरस्र, आयत्त अथवा गोलाकार होते है। 
शुगवत॑ना के अनेक भेदो के अन्तर्गत चौवीस प्रकार रो चन्द्र-रचना निरूपित है। उनमख, 
चतुर्थमर्म से संलग्न अथवा इन दोनों को दो बार विभाजित करने से चार प्रकार होते है। इनके 
अतिरिक्त कुटिल, मध्य से स्पष्ट आकार, अधोमुख, पार्श्ववर्ती, उत्तान, आघा विषम पूर्णतः 
अन्योन्यासगपूर्वक स्थित एवं ग्रन्थिगामी अर्थात्‌ अर्धचन्द्र के प्रान्तभाग से संश्लिष्ट-ये आठ भेद 
होते हे। इन बारह प्रकारो के अन्तर्मुखत्व एव बरहिर्मुखत्व के आधार पर चौवीसं प्रकार होते है 
(त१३।,३५.३३ ३६ब्‌) | 

उक्त भेद्‌] कं भी पुनः असख्य भेद तन्त्रालोक मे निरूपित रै निन्दे जयरथ की माख्या 
से भौ समञ्ञ पाना कठिन है। विवेककार द्वारा निर्दिष्ट पूर्ववर्णित प्रक।र षटक अरपष्ट है| 
तन्त्रालोक गे पूर्वं मे मष्णशूल, त्रित्रिशूल एव नवशूल इन तीनो गण्डलो क] ही वर्णन है इनक 
अथवा इनकं अत्तिरिक्त पूर्ववर्णन मे मण्डलो के छः प्रकारो को बताना दुःसाध्य है| इन छः प्रकारो 
क उप) रामान्‌ रूप वाले द्विको (अरपष्ट) शै निलन पर एव पद्‌गचरकं के एकं अर रो पारण 
कर छः पर्यन्त एवं व्योम की रिथत्ति के आधार पर अटठारह प्रकार एवं चकव्योम के अ टठारह 
प्रकार मिलाकर कुल चौपन प्रकार होते हैँ। इन्हे सात अरों के कारण सात से गुणा करने पर 
तीन सौ अवठहत्तर प्रकार होते दै। इनके भी द्वार के आघार पर दो रो गृणा करने पर सात 
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सौ छप्पन प्रकार होते है । इन्दे पुनः चन्द्रमा के आधार पर चौबीस से गुणा किया जाता है जिससे अट्ठारह 
जार एक सौ चर्बालीस भेद प्राप्त होते दै । इन्हे पुनः पीठ के भाव एवं अभाव के आधार पर ्विुण करने पर 
कृत्तीस हजार दो मौ अटृकापरी भेद दते रै । इनके पूनः वीधी के भाव-अभाव के आधार पर कत्तर हजार पौव 
सौ छहत्तर भेद होते है। इसी प्रकार अन्य विकल्पा से तीन करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठावन हजार नौ सौ बारह 
भेद होते है । इस प्रकार पद्म्‌ चर, व्योम्‌, अरा आदि के विविध विधान के आधार पर अनन्त भेद होते है 
जिनकी गणना सम्भव नही है ( तन्त्रा, ३१. उ£्स-3८ ) । जयरथ का कथन है-- 

प्रभदान्तराणां तु तथागुणने कियती संख्येति कप्टशरीधर वं प्रष्टव्यः ।" 

सका कारण सम्भवतः यह हो कि सिद्धातनत्र, ्रिशिरोमत्‌ देव्यायामल आदि म॑ निर्पित मण्डलो की जो 
समृद्ध परम्परा धी वह कदाचित्‌ जयरथ के काल तक लुप्त हो चुकी धी। विवक में स्पष्ट शब्दों म कडा ठै - 
प्रागिव अस्पष्टम्‌" । यहं अस्पष्टता मण्डलो का विवरण अन्यत्र न मिलने के कारण हो सकती है। यटि 
अभिनवगुप्त की भाषा के कारण अस्पष्टता की आअका की जाए तो यह समस्या अन्यत्र भी होनी चाहिये, जबकि 
अन्यत्र एेसा दिखाई नहीं देता । 
सामान्य स्वस्प- 

तन्त्रालोक के निस्पण के आधार पर मण्डलो का सामान्य स्वस्प निस्पित दै । कडल प्रायः चतुष्कोण होते थे। 
उनके भीतर एक दौ या अनेक ्रिशूलों की रचना होती धी। त्रिशूल के शूलो प्र कमल णवं कमल के ऊपर का 
दण्डं भी बनाया जाता था। कठं - कटीं दण्ड को एक शूल का स्प देकर ्रिूलों की अट संख्या को प्राप्त 
किया जाता धा। मण्डल के विभिन्न स्थानों भ मख्यस्प से त्रिशूल के अरों पर देवताओं को स्थापित किया जाता 
धा । इसके बिना याग पूर्णं नहीं होता । 
महत्त्व ---- 

मण्डल-दर्शन से देवियौ अत्यधिक प्रसन हो जाती है । यद्यपि अदीक्ित शिष्य उनकी अर्चना नहीं कर सकता 
तवापि मण्डल-दर्शनमात्र से वह मण्डलस्थित देवियों के द्रा दीक्षित ढो जाता रै । मण्डल-दर्शन मे भृत-वेतालादि 
दूर भाग जाते है एवं शिव स्वयं प्रसन्न हो जाते है । मन्द शक्तिपात का भाजनभूत शिष्य भी निरन्तर मण्डल-पूजन 
गोषः मासमे त्रिकशास्त्र के ज्ञान को प्राप्त कर लेता ह जिससे वह गवयं हेयोपादेय का विचार करके व्यवहार 
करता ह एवं उन्त मँ भैरवात्मता को प्राप्त करता है । सिद्धि का इच्छुक साधक मण्डल -पूजन से इच्छित सिद्धि 
को प्राप्त करता है ( तन्त्रा, ३१. ४१स-५०ब) । समय दधा के अन्तर्गत मण्डल-दर्शन एक प्रमुख कृत्य है। जो 
मण्डल की वर्तना, व्याप्ति एवं देवतान्यास को जानता ठै, वही त्रिकशासन म गुरु ढै । भिवस्पता को प्राप्त करने के 
इच्छुक शिष्य को उसकी चर-रज सिर पर धारण करनी चाये , तन्त्रा, ३१. ५०स-५१)। 
वेदों म मण्डल-- 

ऋष्वेद (४. २८.२ एवं २.३३) म मण्डल शब्द से चक्राकार आकृति का अर्धं ग्रहण किया जाता था। 
"डल - नृत्य, मण्डल-न्वास्‌, मण्डलासन, मण्डल-नाभि आदि शब्दप्रयोगो से यही सूचित होता है । न केवल 





+ तंत्रालोक मेँ कर्मकाण्ड 


मण्डल अपितु मण्डल-निर्माण के काम मे आने वाली ईट जिन्त मण्डलेष्टक कठा जाता था, भी गोलाकार होती 
धी (तैसं, ५.३. ध्र्वं व्रा, ४.१.१२४)। शूल्वसुत्रौ भ चक्राकार मण्डल के स्थान पर त्रिकोण 
चतुष्कोणादि मण्डलँ की निर्माण-विधि निरपित है । इस प्रकार शनैः शनैः चक्राकार मण्डलों के स्थान पर अनेक 
आकार प्रचलित हौ गए किन्तु उन सभी मँ केन्द्र जिसे व्रहम-म्थान कटा जाता रै हरी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था। 

इस प्रकार वैदिककाल से ही मण्डल यागादि कर्मकाण्ड का कन्दर स्थानीय था। तान्निक कर्मकाण्ड म तो 
इसका महत्त्व इतना बढ़ गया कि इसे स्वयं देवता का वाचक माना जाने लगा एवं दर्शन-मात्र से फल-प्राप्ति होने 
लगी । 
मद्रा 

भारतीय संस्कृति म शरीर के विशिष्ट हाव-भावस्प ृदरा का प्रयाग अतिप्राचीन दै । मूर्तिकला, नृत्यकला 
आदि भें मुद्रा का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान दै । मद्रओं का सर्वप्रथम उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र म प्राप्त होता है। 
नाट्य म मुद्राओं का प्रयोग विशिष्ट भावों को सम्परेपित करने के लिए होता है जबकि दर्शन के श्रमे मदराएं सान 
अधवा योग की निश्चित प्रणालि्यौ की वाचिका होती दै । न केवल तान्िक दर्शन अपितु दिन्द्‌, बौद्धादि दशनं मे 
अपने-अपने सिद्धान्तो के अनुसार मुद्राओं का उपयोग होता है । उत्तरशैवद्न की भति दश्चिण भैव परम्परा मेँ 
भी मुद्रा का अपना स्वस्प एवं महत्त्व द । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भावविशेष के उदय के माय शरीर की ओर 
उसके विभिन्न अवयवो की स्थिति भिन्न ह जाती है । क्रोध म शरीर की ज आकृति हाती है क चिन्तन या प्रेम 
फी स्थिति भ॑ नही होती । अतः भावना के अनुसार देह की आकृति ( चष्ट], स्थिति ) का स्वम्पविशेष दाना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । चिन्मय देह की साधना मे मुद्रा का ओर भी अधिक महत्त्व दै । विभिन्न मद्राओं म अवस्थित 
योगियों के अनेक चित्र, स्थापत्य आदि हमे मिलते है! पुनश्च एक ही भाव मे धीर. अधीर या कोमल ओर कठोर 
व्यक्ति की मुद्रा म भी अन्तर होता दवै । प्रत्येक धर्म की साधना की जो भावभूमिका होती है उसी के अनुसार मुद्र 
का निरुपण हमे मिलता दै । इसी आधार पर तान्त्रिक मुद्रा का अपना वैशिष्ट्य दै। 

कर्मकाण्ड के एक अंग के स्य मेँ मुद्रा वैदिककाल से ही प्रतिष्ठित हो चुकी धी । वैदिक यज्ञो म मन्त्रोच्चारण 
के समय हाये के विशिष्ट सनिवेश के द्रा उनके स्वरवर्णादि को सूचित किया जाता है । इस प्रकार तान्निक 
द्रा से वैदिकं मुद्रा की यह विशेषता है कि यह विशिष्ट ध्वनि की प्रतीकभूता है जबकि तान्त्रिक मुद्रां विशिष्ट अर्थ 
अथवा यौगिक प्रकिया की । ऋ्वैदिक मुद्रां केवल दाहिने हाथ से प्रद्ित की जाती है। कु प्रमुख वैदिक मुद्राओं 
के नाम दैः हृस्वमुद्रा, मू्धन्यमुदरा, घोपमुद्रा, दीर्धविसर्ग द्रा, उदात्तमुद्रा, उकारमुद्रा, अनुस्वारमुद्रा आदि । येः 
अपने ~ अपने नाम के अनुस्प विशिष्ट ध्वनि अथवा वरणो को विशिष्ट हस्त-सननिवेश के ब्ररा सृचित करती है 
यथा उदात्त स्वर के लिए हाथ को ऊपर की ओर, अनुदात्त के लिए नीचे, स्वरित के लिए दाएं एवं प्रचय के 
लिए बाई ओर किक जाता है ( विस्तार के लिए द्र. 51221: ^00, 7. गः. 35775 )। 

समा्तविधि मेँ मुद्रा का प्रयोग तान्त्रिक मुद्रा की भति विशिष्ट अग-विन्यास के स्प मे मिलता है। आ स 
( 0 ५१) म निस्पित मुद्राओं म कर्मद, अस्तरमदर, अंगन्यासमुद्ा, मत्स्यमुद्रा, धतुमुदरा, योनि मुद्रा आदि 
उल्लेखनीय है । इनका प्रयोग प्रायः सन्ध्याविधि म॑ किया जाता दै । 

अभिनवगुप्त के अनुसार मुद्रा का प्रयोग ाधक क द्वग काम्य कर्मा कै अन्तर्गत कभी-कभी किया जाना 
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चाहिये । यागादि के अन्तरगत मुद्रा का प्रयोग यागारम्भ, मध्य एवं अन्त मं किया जाना चाहिये । मुद्राओं मे से प्रधान 
एवं महत्त्वपूर्ण मुद्रा खेरी मूरा दै । यही सकलस्प भे ्रिशूलिनी, करंकिणी, क्रोधना, सेलिहानिका आदि मुद्रओं से 
संयुक्त होकर अनेक प्रकारो मे प्रस्तुत की जाती है । 
अभिनवगुप्त ने खेचरीमुद्रा का निस्पण प्रमुखस्य से श्रीपूर्वशास्त्र के आधार पर किया है । हसके साथ ही 
योगसंचार, वीरावली, कामिकागम्‌, कुलगह्वर, भर्गाष्टक, शिखाकुल आदि शस्त्रो म वणित मुद्राओं का भ्रीपर्व मे 
वर्णित मुद्रा से वैषम्य भी प्रस्तुत किया दै । 


मुद्राः निर्वचन--- 
"मुदं रात्यर्पयति हति"- आत्मा के स्वस्पलाभाख्य मोद को देह के माध्यमं से प्रदान कराने के उपाय को 


शस्त्रो मँ मुद्रा कहा गया हे -- 
( क ) मुदं स्वस्पलाभाख्यं देहद्ररेण चात्मनाम्‌ । 
रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णिता । । 
( ख) मुद्रा हि परतत्त्वप्रतिबिम्बभूता अन्त संविदद्रविणमुद्रणात्‌ मुदं रान्ती पाशमोचनभेदद्राक्णकारिणी 
तत्संनिवेशस्पतया परस्फारमनुकुर्वती (ग) मुदं करोति देवानां राक्षसान्द्राक्यन्ति च~ विष्णुसंहिता. 
( घ ) मोद-द्रावणधर्मित्वं मुद्रा शब्देन कथ्यते- अजितागम 
तन्त्रालोक (३२. $ ) एवं स्वच्छन्दतन्त्र ८ ११. १३; २.१०२) के अनुसार "भुदं हर्षं राति ददाति", "परभैरवं 
चैतन्यद्रविणं मुद्रयति", "परावेशेन मोदयति भक्तान्‌, द्रावयति पाशान्‌” आदि प्रकारो से मुदा का निर्वचन 
सम्भव है। 


स्वस्प-- 
मालिनीविजयोत्तर तन्त्र म मद्रा शिव की शक्तिस्वस्पा बताह गई है । इनके द्ररा संरक्चित साधक मन््रसिद्ि 


को प्राप्त करता है (मा.वित, ७. १)। 

विवेककार के उद्धरणो के अनुसार "मगर के मुख के समान महाभयंकर संसार से मुक्त कराने एवं पशु के 
पाशो को विगलितं करने के कारण मुद्रा शिव की शक्तिस्वस्प ही है" (३२. ५0 )। हस प्रकार मुद्रा समस्त 
पाशजाल से मुक्त कराती ठै, देह एवं पुरवष्टक - सम्बन्धी संस्कारों को द्रवित करती है एवं मन्त्र, योग, क्रिया तथा 
चर्या को एकस्प मेँ मुद्रित ( गुम्फित ) करती है (३२. ३)। 

अभिनवगुप्त की परात्रीशिका-विवृत्ति के अनुसार मुद्रा हाथ-पैरादि देहांगों से किए जाने वाले व्यापार से 
युक्त क्रियाशकितिस्पिणी है एवं समस्त मुद्रां समष्टिस्प मे पराशक्ति से अभिनन ठै --"भदराश्च 
सकलकरचरणादिव्यापारमय्यः क्रियाशक्तिस्पाः तत्कृतो गणः रामृहात्मपरशक्तिएकस्पः" । 

देवीयामलशास््र मे मुद्रा को प्रतिबिम्बात्मिका बताया गया है-- "प्रतिबिम्बोदयो मुद्रा ......... ^ मुद्रा 
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परसंवित्‌ का प्रतिबिम्ब होती है । विवेककार के अनुसार इसकी व्याख्या दो प्रकार ये की जा सकती है-- 
१. प्रतिराभिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिरधि निमित्तीकृत्य बिम्बैकनियत उदयो यस्या इति। 
2 बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्राप्तो यस्मादिति ---विवेक, ३२. 2 

प्रथम व्याख्या के आधार पर बिम्ब, प्रतिबिम्ब स्वरपिणी मुद्रा की उत्पत्ति का कारण है जबकि द्वितीय मे मुद्रा 
उसका जापक उपाय है । इस प्रकार विम्ब से जिसका उदय हो, यह मुद्रा की प्रतिबिम्बिता एवं बिम्ब का जिससे 
उदय हो, वह उपायता है ( तन्त्रा , ३२. १-२)। 

अभिनवगुप्त के अनुसार मुद्रा का वास्तविक स्वस्प वह है जब शरीर रहते हृए भी साधक परमेश्वर से 
एकात्म्य को प्राप्त कर लेता है व इरा एकात्म भाव के दृद होने से जिगे स्वदेह का भान नहीं रहता, उसकी देह मे 
स्थित जो चिच्छक्ति की प्रतिकृति होती है वही वास्तविकं मुद्रा है । इरा मत के समर्थन भे विवेककार ने उद्धरण 
प्रस्तुत किया है---" नादो मन्त्रः स्थितिर्मुद्रा .......... “ इस प्रकार पाशो को क्षीण करके जीवों को मुक्ति दिलाने 
वाली पारमेश्वरी शक्ति मुद्रा है-- - 

"भवान्मुक्त्वा द्राव्यन्ति पाशान्मुद्रा हि शक्तयः" - ( तन्त्रा., 3२. ४६अब ) । 

अभिनवगुप्त ने मालिनीविजयवार्तिक (२. १२६ - ४0) मेँ मुद्रा का रकस्प निस्पण करते हुए का है कि 
भैरवीय रस से उद्रेचन को प्राप्त घूर्णमान कृलयोगी का जो मोदनद्राकणात्मक शरीरगामी समावेश होता दै, की 
मुद्रा का स्वस्पहै-- 

" कुलयोगिन उद्विक्तमैरवीयरसासवात्‌ । घर्णमानस्य य: कश्चित्कोऽप्युटेति यशा तथा | । 

शरीरगः समावेशो मोदनद्राकणात्मकः । सा रवीकृतजगन्मुद्रा मुद्रा नैरुत्तरे मतः । 1" 

( तन्त्रा. , ४. २00 ) 


मुद्राःप्रकार--- 
मुद्रा चार प्रकार की होती है--- 


१. काविकी - सभी अवस्थाओं भ एकस्प रहने वाली मुद्रा 
२. करजा - अगुलिविन्यासादि के भेद से विविध प्रकारात्मिका 
3. वाचिकी - मन्त्रतन्मयतास्प मुद्रा 
४. मानसौ - ध्येयतन्मयतास्प मुद्र 
क्षेमराज ने स्वच्छन्दतन्त्र क टीका मे मुद्रा को त्रिविधा बताया दै-- 
“मनोजा गुस्वक्त्रस्या वाग्भवा मन्त्रसम्भवा । 
देोदगवांगवि्षषैम्रयं त्रिविधा रमृता । 1" ( ज्व त्‌.उ., २. %03) 
१. मानसीमुद्रा जो गुरमुख मेँ स्थित होती दै । 
२. वाचिकीमुद्रा, जो मन्त्र से उत्पन्न होती रै । 
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3. कायिकीमुद्रा जो देह के अंगविक्षेपों पर आधारित होती है। 

उपर्युक्त सभी मुद्राओं का सम्मिलितस्प खेचरी मुद्रा होने से तन्त्रालोक भे प्रमुखतः उसी का निस्पण प्रस्तुत है 
(तन्त्रः, 3२. ६-१०ब)। खेचरी मुद्रा निष्कल एवं सकल दो प्रकार की होती है। सकल खेचरी मुद्रा के पुनः 
--- त्रिशूलिनी, करंकिणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता, योगमुद्रा, ज्वालिनी, श्ोभिणी आदि भेद होते है 
( वि0 भ०, ७६)। इन सकलं भेदो के होने पर भी यह अपने निष्कलस्प से च्युत नहीं होती ठै 
( तन्त्रा., ३२. ४-६अब ) । 
खेचरी मुद्रा-- 

अभिनवगुप्त ने भ्रीपूर्वशास्त्र-- मालिनीविजयोत्तरतनत्र (७. १४स ~ १७ब ) से शब्दतः उद्धरणपूर्वक ख्चरी 
मद्रा का स्वस्प निस्पितं किया है । जब योगी पद्मासन लगा कर, मन को जन्माधार से उढाकर नामिस्थान मे 
निविष्ट करके वहीं पर अनेकशः भ्रमण कराते हुए मध्प्राणशक्ति से एकीकार कराता ह एवं प्राणशक्ति से 
एकीकृत मन अववा उस भाव को दण्डाकारस्य भे मूर्धा मे स्थित बिन्दु, नाद, ्रहुमरन्ध स्वस्प तीन शून्ये तक ले 
जाकर वहीं कुम्भक वृत्ति से निरुद्ध कर देता है तथा शक्तिव्यापिनी समनास्प खत्रय के व्रा उद्वात गति से प्रिरित 
करते ुए उन्मनापद का उल्लंघन करते हुए परमशिव के सम्मुख ले जाता है, तब वह परमबोधस्पौ आकाश मे 
विचरण करने म समर्थं होता है ( तन्त्रा, ३२. १०६-१२ब) । परबोधस्प आकाश (ख) भे गति प्रदान करने 
( चर्‌ ) के कारण ही हसे खेचरीमुदरा कदा जाता है। 

इस प्रकार खेचरी मुद्रा-विधि मे मुद्रा के चारों प्रकारो -कायिक, करजा, वाचिक एवं मानसिक का समावेश 
दै। कायिक -मृदरा की दृष्टि से योगी पद्मासन मे स्थित होता है, हस्त - सम्बन्धी किसी विशेष विन्यास का 
अभिनवगुप्त ने उतल्लेख नदीं किया है । वाचिक मुद्रा की दृष्टि से नत्र-जय के साय परिपूर्णं अहं का विमर्शन 
चलता रहता है एवं मानसी मुद्रा की दृष्टि से नाभिस्यान मे चित्त को एकाग्र करके, बिन्दु, नाद, ब्रहूमरन्ध आदि 
स्थानों का अतिक्रमण करते हुए, भावना के द्ररा शक्ति. व्यापिनी एवं समना भे से चित्त को संचरित करते हुए 
उन्मना पद पर स्थापित किया जाता है । इस प्रकार समसत प्रकार की मुद्राओं के सम्मिलित स्प से खेचरी मद्रा 
की सिद्धि होती है। 

भ्रीयोगसंचरशास्त्र म किंचित्‌ अन्तर के साथ खेचसै- मुद्रा का स्वस्प बताया गया ै। योगी जन्माधार से 
लेकर व्योमव्रय-नाद, बिन्दु, शक्ति से युक्त व्रदशान्त भ चित्त को एकाग्र करके वहीं पर ध्यान करता हुआ, क्रम 
से ऊपर स्थित शक्त्यात्मक खत्रय शक्तिव्यापिनी समना का भेदन करता हुआ परमशिव को प्राप्त करता दै 
( तन्त्रा, ३२. {२स-१२ब ) । साय ही इसके अवान्तर प्रकारो के अन्तर्गत अभिनवगुप्त ने त्रिशूलिनी, करंकिणी, 
क्रोधना, भैरवी, सेलिहानिका, महाप्रेता, योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिभी आदि का नामाल्लेख किया है । हनमे से 
उन्दोनि केवल त्रिशूलिनी, करकिणी एवं ज्वालिनी की ही विधि का निरुपण किया है । अन्य मुद्राओं के विषय मेँ 
विज्ञानभैरव एवं उसकी टीका मे यतिकिचित्‌ उल्लेख प्राप्त होता है जिसके अनुसार करोधनी मद्रा पृथ्वी से लेकर 
्रकृतिपर्यन्त चौबीस तत्त्वो को म॒न्त्रमय शरीर म इकट्ठा कर देती है इसके साधक मन्त्रसिद्ध कदलि है। 
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भैरवीमुद्रा अपने स्वस्प मँ सारे जगत्‌ को विलीन कर लेती है इसके साधक मेलाप - सिद्ध कहलाते है। 
लेलिहाना मुद्रा सारे जगत्‌ का अपने पूर्णविमर्शमय स्वरुप मेँ बार-बार आरवादन करती रहती है । इसके साधक 
शाक्तसिद्र कहलाते है । खेचरी मुद्रा शक्ति व्यापिनी आदि स्यानों भ सदा विचरण करने वाली है इसके साधक 
शाम्भवसिद्र कहलाते है ( द्र0 - वि० भै0, व्या० द्विवेदी, व्रजवल्लभ, पृ0 ८७ )। 
१. त्रिशूलिनी-- इस मुद्रा मे योगी ( कण्ठ पर ) ठोडी के नीचे दोनों हाँ को रख कर ओर बार पैर को दाहिनी 
ओर रख कर, कनिष्ठिका से मुख फाड़ कर मध्यमा से नासारन्धो को खोल कर, अनामिका को संकुचित करते 
हुए , तर्जनी से भौहों को टेढी करते हुए जिहवा को चलाता है ओर हाहाकार करता है । इसके साध त्रिशूल 
प्रयोग के द्वारा मन्त्री की ( पूर्व ) पद के त्यागपूर्वक ब्रहमरन्ध मे स्थिति होती दै । साध टी वह देहादि मेँ अहन्ता के 
समाप्त हो जाने के कारण पृथ्वी का त्याग करके परमबोधस्सी गगन मेँ विचरण करता है । 
्रिशूल-प्रयोग-- प्राणापान को मध्यप्राण म समरसित करके, मूलाधार से ऊपर प्रसरण कराते हुए दण्डाकारस्प 
ग्रहण करके उत्पतन करने पर प्राण का शक्तित्रितय ( शक्तिव्यापिनीसमना ) मे सम्बन्धित ईश्वर , सदाशिव 
अनाश्रित इन तीन अधिष्ठा देवताओं से संयाग होता ठै। इस संयोग का ही त्रिशूल कहते है । इसके व्ररा 
परमपद को प्राप्त कर लेने से शून्याशून्य का लय हो जाने पर योगी आकाश मै विचिरण करता दहै 
( तन्त्रा., ३२. १३सद - १७)। 

मालविकातन्त्र (७.४) के अनुसार दाहिने दाय की तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका अंगुलियों को फैलाकर 
कनिष्ठा को अगृहे से दबा लेने पर त्रिशूल मुद्रा होती है । 

योगी आकाशस्प एकदण्ड त्रिशूल को जानकर उस्म अवच्छेद उत्पन्न करने वाली सत्तामात्र का त्याग कर 
देता है । खेचरीमुद्रा बांध कर बुद्धिमान्‌ साधक पराकाशस्पता मे उपरिथित होकर वहीं स्थित रहता है एवं रस में 
रस के समान शूल को भी समरस करके, खेचरीचक्रसंजुष्ट अपने भैरवरवस्प का ध्यान करके शीघ ही पृध्वी का 
त्याग करता है जिससे आशंकारहित, आचाररहित, लोकरहित, अंशरहित अवधृत आचरण से रहित, मै नहीं हूँ 
हस प्रकार की भावना करता है । मनत्रमत्र मे निरत रह कर रवय को समरत देहस्थ देवतामयस्प म जानते हुए, 
प्रसन्नता, उद्र, अस्मिता, क्रोध, निद्रा, मैथुन, मत्सर आदि विशिष्ट चित्तवृत्तियों म, स्प, रस, गन्ध, स्पर्श शब्दादि 
विषयो मे, कर्ता, कर्म करणादि सभी मे, "मै नहीं दँ" यह मानता हुआ, कर्ण, अकि, मुख, नासादि चक्रस्थ देवताओं 
से स्वयं के एकीभाव का चिन्तन करते हूए, ग्रहीता परप्रमातृरुप आत्मा को देखते हुए, खेचरीमुद्रा को सिद्ध करता 
है जबकि विद्या, मल व शास्त्र मे आशंका करने वाला इसे सिद्ध नहीं कर पाता ( तन्त्रा, ३२. १८-२४ )। 
करकिणी-- 

कनिष्ठिका से मुख फा कर तर्जनी अंगुल्यां म भोहि को फैला कर अनामिका एवं मध्यमा अंगुलियों को 
ववत्र ( मुख ) पर रखते हए जिहूवा से तालु का सपर्शं करने पर करकिणी मुद्रा होती ढै ( तन्त्रा, ३२. २६)। 
इसके साथ ही खेचरीमुद्रा बन्ध के अनुवेध का अनुसन्धान भी करना चादिये। 
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वि्लानमैरव की टीका के अनुसार सारे जगत्‌ को संज्ञाशून्य करके करन ( कंकाल ) स्प मेँ देखने वाली मुद्र 
करकिणी कटलाती है एवं इसके साधक लानसिद्र कहलाते है --" करंकिण्या विगतचेष्टं करंकमात्रं शवमिव विश्वं 
पश्यन्त्या ......“ (वि.भै., पृछ ८६)। 
ज्वालिनी-- 

इस मुद्रा के अन्तर्गत ठोडी से ललाट तक हार्थो को अगुलिर्यो सहित फैला कर, अन्तभकरटी अर्थात्‌ हाथों से 
भौ चदा करके हाथो को वायु वेग से चलाया जाता है। साथ ही मह फाट कर जिहवासहित हाहाकार करना 
चाहिये । यह ज्वालिनी मुद्रा है । ऊर्ध्वमुख त्रयश्च अग्निचक्र मे आत्मा की भावना करते हए इस मुद्रा के साय एक 
सौ आठ जप करने पर जटाजटसहित्‌ त्रैलीक्य यिद्ध होती है ( तन्त्रा. , ३२. २०-\६)। 

अभिनवगुप्त ने अन्य शास्त्र भ निसपित परस्पर न्यूनाधिक वैषम्ययुक्त खेचरी मुदराबन्ध की विधि का भी 
निस्पण किया है । 

श्रीयोगसंचरशास्त्र म कडा है कि दूसरों की देह भ अपनी आत्मा को एवं दूसरों की आत्मा को स्वयं की देह 
म देखते हूए हानाद-हाकार के उच्चारण के द्वारा गमागमन करते हुए ( स्वदेह मे परदेह एवं परदेह से स्वदेह मे ) 
नौ छिद्रे प्रविष्ट एक ही नादयुक्त व्यापक धुव आत्मा का अनुसन्धान करते हण योगी खचारी अर्थात्‌ खेचरी 
मद्राबनध से अनुविद्ध हो जाता है ( तन्त्रा., 3२. ३०-३१)। 

वीरावलिशारत्र के अनुसार खेचरी मुद्रा के अन्तर्गत अणु, पशुप्रमाता के भीतर व्चिरण करती हूर तन्मयता 
को प्राप्त कुलकुण्डलिका अर्थात्‌ मध्यप्राणशक्ति को बांधकर इस संसार भें स्थित अज्ञानादि का संहार करने को 
उद्यत शक्ति को अपने स्थान शाक्ताधार मे रेक्यापत्तिस्प निर्वृत्ति प्राप्त कराई जाती है। साथ ही 
जानामृतरसात्मक कन्दपद मे सर्वकाम स्वस्प वाले जीव को, मध्यविपधारादि प्रशन्तस्प कंदस्थान भ, राव ( नाद ) 
करते हुए चिन्तामणि नामक चतुष्कोण जिसमे संजीवनीस्प अमृत स्थित है, तक वे पिष्डाधार शरीर मे परहुचाया 
जाता है। उन आधारो को प्राप्त उस कुलकुण्डलिनी को प्रबुद्र॒ करके अर्थात्‌ मूलरथान से प्रारम्भ करके 
प्ाणापानस्प चक्रद्रय से संयुक्त करते हुए ब्रदशान्त तक पहुचाया जाता दै । योगी इस गति के ज्ञान से उत्पन्न 
माहात्म्य से ही दुर्भद्य अज्ञानग्रन्थि एवे वज नामक मध्यनाटी को विदीर्ण करता है व प्राणापानात्मक दोनो शाखाओं 
के अन्त का आश्रय लेकर जन्माधारस्प त्रिकोण मै से निकले हूए, मेद्‌ के नीचे स्थित लिगमूल का भेदन कर देता 
है । वहीं पर प्राणापानस्प चक्र से पेक्यस्प होकर भासित होने वाली मध्यप्राणशक्ति का उदय होता है। पुनः 
विपरीत संचारपूर्वब्‌अधोगति से वह प्राणशक्ति द्विधाभाव ग्रहण करती दै एवं ऊर्ध्वं आद्य अगुष्ठस्प 
कालाग्नि-पर्वन्त गमन अर्थात्‌ तदू ग्रहण करती है । वही कुण्डलिनी ऊर्ध्व एवं अधपचार कौ छोडकर प्राणापानस्पं 
लिगं के द्ररा ज्ञात होने के कारण सिगिनीस्प मे उन ~ उन आधारो का भेदन करती हू मध्य-धाम मे पचती ठै 
ओर वौ पर प्राण एवं अपान इन दोनों पदों के संयोग से संवित्‌ को विकसित करती दै । इन समस्त भावो मे 
अनुस्यूत ऊर्वो के उन्मीलन अर्थात्‌ परासंवित्‌ का विकास करने वाले ग्थान के ग्वस्प णवं प्रक्रिया का जान हो 
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जाने पर योगी भ संवित्‌ के रसादान एवं विसर्गं अर्थात्‌ मुष्टि णवं संहार की सामर्थ्यं उत्पन्न हो जातौ है। 
प्राणशक्ति के संचार एवं परासंवित्‌ के उदय का यह क्रम निश्चित नहीं है, इसका वयुत्कम भी हो सकता है । जब 
पराख्चरी योन्याधार से उदित होकर शूलमृलस्प मेँ हठात्‌ शक्ति-व्यापिनीसमनास्प अरात्रय से संयुक्त होकर 
व्रदशन्त पद को प्राप्त कर लेती है । इस स्थिति म समस्त बाह्य भावों का उच्छेद अथवा करोडीकार हो जाता है 
एवं स्वावमर्शस् “अ” वर्णं म बाहुयामर्शस्प अन्य समस्त वर्णं लीन हो जाते द ( तन्त्रा, ३. 3२-४२)। 

शद्रात्मा देदस्थित कौलेश ( योगी ) सर्वप्रथम नादिफान्त ~ मालिनीस्प सर्वमन्रारणिस्वभाव नाद का अपनी 
देह से अभिन्नस्प मे उच्चारण करता है एवं उसी गरभयुक्त उच्चार्यमाण नाद का आधार लेकर जन्माकाशस्प 
म्मस्यान मे कौलिनी कुलकुण्डलिनी के पदस्प नायात्मक प्रथम चक्र को पाद अर्थात्‌ अंश से पीटित करते हूर, 
वहा किसी तरह प्राणशक्ति का निरोध करके, अवशिष्ट पौचो चक्रों पर आक्रमण करके ब्रहमादि कारण-पंचक 
ब्रहम, विष्णु, रुदर, ईश्वर व सदाशिव ) का उल्लघन कर देता दै पं हृदयग्यित नाटित्रयात्मक शूल प्वं व्रदश 
गर्यात्मकं ब्रहूमरनपर के ऊपर स्थित शक्त्याद्यात्मक शूल के भेदन ~ क्रम ये रुदर शक्ति को प्रबुद्ध करता त जिससे 
यह जन्मपद से प्रारम्भ करके वायुचक्र के अन्त अर्थात्‌ समीप म स्थित नाभिमण्टल ओर उनके संघट्ट के 
आधारभूत लम्बिकास्थान ओर उससे ऊपर स्थित विन्दु नामक अमृत के आश्रयस्यल्‌, भूमध्य मे स्थित विद्याकमल - 
संज्ञक, नाडि के रहने के कारण द्रदशग्रन्यात्मक ( नाडियोँ के ) आधारस्थल से निकल कर समस्त सम्बन्धो 
को पार करके द्वदशान्त पद पर्वन्त ऋजुकरम से जाता है ओर वौ विश्रान्ति करता है । पुनः उसे चन्द्रचकर 
अपानस्यान से प्रत्यावृत होते हुए विलोम क्रम से स्वशरीर भें प्रवेश करके व्युत्यान दशा के अनुकल व्यवहार करना 
चाहिये । इस प्रकारखेचरी - मुद्राविष्ट जानी अन्तर्बहिरुन्मेष व निमेष के माध्यम से युष्टिसंहार करते रहते है 
( तन्त्रा. , ३२. ४२-४७अब ) । 

कामिकागम के अनुसार खेचरीमृद्रा के अन्तर्गत योगी चुम्बाकार अर्थात्‌ काक चचुपुट की आकृति वाले मुख से 
अनच्ककलात्मा "ह के द्वारा मध्यप्राणशक्ति का अवलम्बन करने वाले वक्त्र मे इस प्रमाणप्रमेयात्मक विश्व को 
स्वात्मसात्‌ कर लेता दै एवं इसलिए परप्रमाता से एकस्प तत्त्व का चन्द्रर्कपुट अर्यात्‌ प्राणापानयुगम के 
मिलनस्यल मध्यधाम मे साक्षात्कार करता है उसी से योगी का खचारित्व सिद्ध हो जाता है 
( तन्त्रा. ३२. ४७स-४८)। 

भ्ीकुलगहवरशास्त्र म समस्त मुद्राओं म खेचरी मुद्रा को प्रधान माना गया रै एवं उसके तीन प्रकार वाचिक, , 
कायिक एवं मानसी माने गये है । वाचिक खेचरी मुद्रा मन्त्र कै त्रिविध उच्चार ( उपांशु मानस एवं वाच्य ) के 

आधार पर तीन प्रकार की होती है । कायिकी मुद्रा शवितत्रय ( समना, उन्मना वं व्यापिनी ) से युक्त होती है एवं 

स्वात्मा म परासंवित्‌ के आमर्शनपूर्वक परानन्द की प्राप्ति कराती है । मानसी मुद्रा के अन्तर्गत परासंवित्‌ शरीर के 
विभिन्न अंगों नासापुट, नेत्र्य, हृदय, स्तनद्रय॒एवं लिग आदि के माध्यम से 
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शरीर मे स्थित है, इसका जन्मस्थानं से लेकर द्रादशान्त तक ऊर्ध्वचार के द्ररा अवधारण किया जाता है 

( तन्त्रा. ३२. ४्स-५१)। 

, इनके अतिरिक्त गहवरशास्त्र मे पदमादि आत अन्य मुद्रां भी बताई गई दै । अभिनवगुप्त ने हनका 
नामोल्लेख नहीं किया है । जयरथ के उद्धरण वं मा.वि. तन्त्र (७.२) के अनुगार ये पद्म्‌, त्रिशूल, शक्ति, चक्र, 
सवज, दण्ड, दंष्टा, महाप्रेता होती है । मा.वि. तन्त्र मेँ इन्दं खेश्वरी महामुद्रा कटा गया है । 

भर्गष्टक शिखाकुल मेँ खेचरी मुद्रा के निम्नलिखित आठ भेद बताए गए है--- 

१. योगी पदमासन मं बैठकर पुष्टस्थित होने के कारण उदित होती पराद्‌ मुख रश्मयो के द्ररा बाहर निकलती 
हुई शशांकरश्मयों व हाथो की अंगुलियों के अग्रभागस्प रश्मयो के द्ररा शीघ्र बहय उपसंहार करके 
अन्तःस्थित्‌ हो जाता है । बाहय वस्तुओं के संकुचित हो जाने से यह संकोचाख्या शशाकिनीमुद्रा है । 

२. उसी स्थिति म हसतांगुल्यादि सन्निवेश का आश्रय लेकर भूजाओं को अवकुंचित करके उठाते हुए-- 
स्वस्तिकाकार- स्प मँ रखते हण पचो व्योमो मे निर्दिष्टक्रम से अवस्थित कने के कारण व्योमाख्य द्वितीय 
मुद्रा है। 

3. अन्दर करके नीचे स्थित दक्षिण मृट्दी के ऊपर बाहर निकले हूए बाई मुट्ठी के अगे स्प दोनों मुटिठर्यो के 
हृदय पर संघट्ट कराने पर सिद्ध होने वाली यह हृदयाख्य तृतीय खेचरी मुद्रा है । 

४. शान्ताख्य चतुर्थी मुद्रा मै भूजाओं को ऊपर की ओर करके दोनों हार्थो को एक दूसरे के ऊपर - नीचे करते 

हूए ( काया हाथ ऊर्ध्वमुख एवं दाया हाय अन्तर्मुख होगा ) उन समदृष्टि मे देखना चाहिये । 

४. शान्ताख्या खेचरी मुद्रा के समान सनिवेश होने पर भी जब हथेली नीचे की ओर हो तो व्ह शक्तिमुद्रा 
नामकं पेचम खेचरी मुद्रा है । 

६. दोनों हाधों की मुटूी बांध कर दसो अंगुलियों को शीघ्र टेदी फैकने से प्रत्येक हाथ मेँ पौच कण्डलिनीस्प होने 
पर पंचकुण्डलिनी नामक छठी मुद्रा है । 

७. जब इसी प्रकार इन अंगुलियों का ऊपर प्रप हो तो यही प॑चकुण्डलिनी संहारमुद्रा कहलाती है । यही 
पशुओं की पाशकर्तनी उत्क्रामणी मुद्रा भी कलाती दै । 

८. नीचे देखते हूए भलीभौति अन्तर्लधित दृष्टि से आककुचित हस्तयुगल को रुद्र आकाश मेँ साहसमुदरा मे 
अनुप्रवेशपूर्वक शीघ्र स्वयं को गिराते हूए जब योगी का बोध बढ़ जाए तो यह बोधवर्तिनी खेचरी 
वीरभैरवसंज्चक अष्टम मुद्रा होती दै ( तन्त्रा. ३२. ५४-६२)। 
इस प्रकार अनेक भेदो म से किसी भी एक का आश्रय लेकर उस खेचरी मुद्रा से आविष्ट होते हुए योगी 

एक युष्टिमय पराबीज को प्राप्त कर लेते है। एक ही युष्टिमिय बीज दै जो समस्त मन्त्रो का वीर्यहै: ए्कही 

मुद्रा खेचरी मुद्रा है जिसमे समस्त मुद्रा - समूह रिथित दै । उस खेचरी चक्र पर आरुढ योगी को संवित्‌ जिस स्प 

म उल्लसित हो वही मुद्रा माननी चादिये, शेष तो देह के विकार है । याग के प्रारम्भ, मध्य॒ व अन्त मे, ज्ञानयोग 

















तत्रालोक मेँ कर्मकाण्ड 


। 84 


विमर्शं मे, पाशच्छेद मे, विध्नशान्ति मै मुद्रा - विधि की जानी चाहिये। 

यज्ञादि भे प्रमुखतः काम्‌ आने वाली कुच मुद्रां इस प्रकार दै--- 
आवाहन मुद्रा : उत्तानौ तु करौ कृत्वा अंगुष्ठ तलमध्यगौ आवाहनी त्वियम्‌ 
स्थापन मुद्रा : बद्ागुष्ठौ स्थितौ मुष्टी उन्मुखौ स्थापनी भवेत्‌ रव त्‌, २.१0 

दोनों हाथ ऊपर की ओर करके अगूढं को हयेली के बीच मे करते हूए देवताओं का आवाहन किया जाता 
है । उनके स्थापन के लिए दोनों हाथो के अंगो को संश्लिष्ट करते हुए मुट्ठी बौधी जाती है। 

मृगीमुदरा का प्रायः तर्पण के लिए प्रयोग होता दै । अगुष्ठाग्र को मध्यमा एवं अनामिका से संयुक्त करते हुए 
एवं कनिष्ठिका एवं तर्जनी को दूर रखते हूए मृगी मुद्रा का प्रयोग होता टै ( विवेक, १५.४२0 )। 
नाराच मुद्रा-- 

` अगष्ठ त्जन्यग्राभ्यां स्फोटो नाराचमुद्रिका" -- प्र सा.(ठी.भा. ति. ) ४.३३ 
तजनी अगुलि के अग्रभाग एवं अंगुष्ठ को शीघतापर्वक संयुक्त करते हुए दूर कर देना गफोट होता है जिससे 
नाराचमुद्रा की सिद्धि होती ठै। 
कुम्भ मुद्रा-- 

" संहतागुलिकौ पाणी पृष्ठार्धन्दूदराहिती । 
सुश्लिष्टमृलावंगुष्ठौ कृम्भमुदरा प्रकीर्तिता । ।" --वितेक, १५. 93 

हाय की अगलियों एवं अगूढं को संयुक्त कराते हूए, हयेलि्यो को बीच मे से दूर रखने पर कलश की-सी 
आकृति के ब्ररा कुम्भमुद्रा की सिद्धि होती है। 

मुद्राओं में प्रमुख खेचरी मुद्रावध की प्राणि हो जाने पर साधक को क्रमशः बोधावेश संवित्‌ 
की सन्निधि, संविदैक्य, विगर्जन, ग्वर्पति, ओंकादलन, चक्रोदय दीपनि आदि फलों की प्रापि होती 
है ( तन्त्रा, ३२. ६४-७)। 

इस प्रकार याग, मण्डल, मन्त्र आदि अन्य कर्मकाण्डं के समान मुद्रा के प्रसंग म भी इससे प्राप्त होने वाले 
फल का निस्पण किया गया है । अन्य क्रियाओं से जो संवित्समावेशस्प फल प्रप्त होता है, वह केवल मद्राबन्ध 
द्रराभी प्राप्त हयो जाता दै। 


तत्रालोक भे कर्मकाण्ड का निस्पण कश्मीर शैव दशन की कुलशाखा अथवा कौलसम्प्राय के आधार पर है । 
कौल सम्प्रदाय उपासना की चरमभूमि से सम्बन्धित ढै । उसका अधिकारी अत्यन्त दुर्लभ है । साथ ही अधिकारी 
होते हुए भी उसे प्रवृत्त होने पर विरुद्राचरण के दोष की सम्भावना बनी रहती है । इसलिए उसकी निन्दा की 
जाती है कि अधिकारी होने पर भी अत्यधिक रस्यविपय भे प्रवृत्ति हो । कुलार्णवतन्त्र मे कहा गया है-- 
"कुलमार्गरतो देवि न मया निन्दितः क्वचित्‌ । 
आचाररदिता येऽत्र निन्दितास्ते न चेतरे । ।" 








मन्त्र, मण्डल एवं मुद्रा र 


अन्यत्र 
कुलधर्ममिमं जात्वा मूच्येयु मर्वमानवाः । 
इति मत्वा कुले शानि मया लोके विगर्हितम्‌ । । " 


तान्त्रिक कर्मकाण्ड की सार्ववर्णिकता, पतित के उद्धार की भावना, गुर की शिवस्पता, देह को मण्टलस्वस्प 








सामान्य जीवन के समरत॒ उपादानों णवं क्रियाओं को भुद्रता- अशुद्धता की मीमांसा से परे रखते हूर, 
परमलक््य की प्राप्ति का सहायक बनाना प्ररतुत दर्शन की अद्वितीय विशिष्टता दै । क्रिया के बाह्य स्प को महत्त्व 
न देकर उसके अन्तर्मिहित दृष्टिकोण अथवा प्रेरक की दृष्टि से मूल्यांकन करना ही एक स्वस्य विचारधारा का 
पररिचायक है, साथ ही यह दृष्टिकोण मानवीय संवेगो को महत्त्व प्रदान करने वाले स्वस्थ एवं शान्तिपर्णं वातावरण 
के निर्माण में सहायक होगा । 








परिशिष्ट - 1 
विवेक म उपलब्ध अकारादि मन्त्राक्षरं के वाचक _ पद्‌ 





अ अनुत्तरः 30. 120, पृ. 3510 ढ  फणभृच्छन्दवाच्या 29. 213, पृ. 3427 
आ दारणा 30. 64, पृ. 3492 
ड्‌ इच्छा 30. 120, पृ, 3510 ण अश्वः 30. 120, पृ, 3510 | 
उ शरस्वर 30. 64, पृ. 3490 तरगं 30. 64, पृ. 3492 
उ कालरुद्र: 30. 64, पृ. 3487 
वामभूषणः 29, 195, पृ. 3417 फ फुल्लार्णः 16. 49, पृ. 2744 
रुद्र उकारः 19, 22, पृ. 2917 वाममांन्नि 30. 64, पृ. 3492 
रुद्रः 30. 64, पृ. 3492 
भ दक्षांगृलिः 30. 64, पृ. 3492 
ऋ शण्ठाद्ं 30. 64, पृ, 3493 
म॒ कालो 30. 64, पृ. 3492 
ए तयस्त्रं 30. 120, पृ. 3510 कालो मकारः 16. 49, पृ. 2744 
त्रयश्रमेकारः 16. 49, पृ. 2744 नितम्बं 29. 195, पृ. 3417 
ओ त्रिशूलं 30. 64, पृ. 3492 पुमान्‌ 7 29; चः 297 
भुवनेशः 30. 64, पृ. 3487 प्राणशमनो न्तको 29. 213, पृ. 3427 
वामजंघा 29. 195, पृ. 3417 य॒ पवनो 30. 64, पु. 3492 
शूलम्‌ 30. 9, पृ. 3502 मरुत्‌ 29. 213, पृ. 3427 
सावित्रिका 30, 64, पृ. 3487 वायुः 29. 213, पृ, 3427 
समीरणो 30, 12, पृ. 3468 
अं ख बिन्दुः 30. 64, पृ. 3490 
व॒ अम्बु 30. 12, पु. 3468 
अः अरनंगदरयं विसर्गः 30, 64, पृ. 3487 उदधीशो 30. 64, पृ, 3492 
इच्छा 30. .64, पृ. 3487 कण्तो 30. 64, पृ. 3452 
विसर्गः 30. 64, पृ. 3492 
शृन्यद्रयं 30. 64, पृ. 3487 र अग्निः रेफः 16. 49, पृ. 2744 
क छंदकं 30, 64, पृ. 3493 अग्नि 29. 213, पृ. 3427 
कालानलो 30. 64, पृ. 3492 
ज द्विजिहवो 30. 64, पृ. 3490 दण्डो 29. 195, पृ. 3417 
त्रिशूलं 3ॐ0. 64, पृ. 3492 30. 64, पृ. 3492 
शूलं 30. 64, पृ. 3493 | 
ज्ञ उर्ध्वबाहुः 30. 95, पृ. 3502 वहिनः 29. 213, पृ. 3427 
र अधर्णित्ति 19. 22, पृ. 2917 
अनच्कष्टकार्‌ः 30. 28, पृ. 3476 20. 4, पु. 2933 
ड डाकिनीमर्म 30. 64, पृ. 3492 ल॒ इन्द्रो 30. 12, पृ. 3468 
मन्दो डकारः 29. 213, पृ. 3427 पृथ्वी 30. 12, पृ. 3468 





क व" । 


187 
वामस्तनो 30, 


श लक्ष्मीबीजं 30,. 


स अमृतं 30. 
इन्दुः 30, 

जीवः 30. 

30. 

विसर्गब्रहम 30, 

सुधा 29, 

30 

सोमः 29. 


120, 
213, 


+ 64, 


213, 


पारिभाषिक शब्दं कं द्वारा सूचित मन्त्राक्षर अथवा 


अग्निदयिता स्वाहा 30. 
अग्निः रेफः 16. 
अग्नि रः 29, 
अरनंगहयं विसर्गः 30. 
अनच्को नादः 30, 
अम्ब व 30, 
अनुत्तरः अ 30. 
अमृतं स 30. 
अधर्णिति अनच्कष्टकार्‌; 30, 
अश्वौ ण 30. 
असुः प्राणो हः 29. 
अस्त्रमिति फट्‌ 30. 
इच्छा इ. 30. 
इच्छा अः 30. 
इन्दुः स 30. 
इन्द्रो ल 30. 
इषुः फट्‌ 30. 
उदधीशो व 30, 


107, 
49, 
213, 
64, 
95, 
12, 
1.0, 
64, 
28, 
120, 
213, 
28, 


120, 
64, 
64, 
12, 
120, 
64, 


परिशिष्ट - 2 
पृ. 3492 ह असुः प्राणो 29, 
सर्वगतो 30, 
पु. 3492 हसः 19. 
हंसो 30, 
पु. 3487 
पृ. 3493 क्ष कूरं 29, 
पु. 3478 30, 
पृ. 3492 त्रिकूटः 30. 
पृ. 3510 नभः 30, 
पृ. 3427 नाभिः 29. 
पृ. 3493 30, 
पृ. 3427 संहारः 30. 
परिशिष्ट-2 
विवेक मे उपलन्ध 
पु. 3506 उरध्वबाहुः दां 30, 
पृ. 2744 कण्ठो व 30. 
पृ. 3427 कालरुद्रः उ 30, 
पु. 3487 कालानलो र 30, 
पु. 3502 कालो मकारः 16. 
पु. 3468 कालो म 30, 
पु, 3510 कूटं क्षः 29, 
पु. 3487 30, 
पृ. 3476 ख बिन्दुः 30. 
पु. 3510 छेदकं क 30, 
पृ. 3427 जीवः स 30. 
पृ. 3476 30, 
डाकिनीमर्म ड 30, 
पृ. 3510 तरंगं ण 30, 
पृ. 3487 तारः प्रणवः 7. 
पु. 3493 22. 
पृ. 3468 तारः प्रणवः 30, 
पृ. 3510 त्रिकूटः क्ष 30, 
पृ. 3492 | त्रिशूलं ओ 30. 


213, 
64, 
9, 
64, 


213, 


95, 
64, 
195, 
64, 
1२, 


मन्त्र बीज 
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3427 
3492 


, 2917 


3487 


3427 
3493 
3502 
3493 
3417 


, 3492 


3468 


3502 
3492 
3487 
3492 
2244 
3492 
3427 
3493 
3490 
3493 
3478 
3492 
3492 
3492 
2861 
2979 
3490 
3502 
3492 
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॥ त्रिशूलं ज 30. 64, पृ. 3492 रुद्रः उ 30. 64, पृ. 3492 
। त्रूयश्रमेकारः 16. 49, पृ. 2744 लक्ष्मीबीजं श 30. 64, पृ. 3492 
| त्रयस्त्र॑ं ए 30. 120, पृ. 3510 वहिन: रः 29. 212. . ष, 2 
दक्षांगुलि भ 30. 64, पृ. 3492 वहिन: रेफः 19. 22, पृ. 2917 
। दण्डो रेफः 29. 195, पृ. 3417 20. 4, च, 2933 
| 30. 64, पृ. 3492 | वामजंघा ओ 29. 195, पृ. 3417 
| ॑ वामस्तनो ल 30. 64, पृ. 3492 
दारणा आ 30, 64, पृ. 3492 वामभूषण उ 29. 195, पृ. 3417 
द्विजिहवो ज 30. 64, पृ. 3490 | वामांन्रि फ 30. 64, पृ. 3492 
वायुर्यः 29, 239 च. 312 
। नभः क्ष 30. 64, पृ. 3493 विसर्गः अः 30. 64, पृ. 3492 
नाभिः क्षः 29. 195, पृ. 3417 विसर्गब्रहम स 30. 120, पृ. 3510 
नाभिः क्ष 30. 64, पृ. 3492 
नितम्बं म 29. 195, पृ. 3417 शण्ठाद्यं ऋ 30. 64, पृ. 3493 
पवनो य 30. 64, पृ. 3492 शरस्वर उ 30. 64, पृ. 3490 
| पुमान्‌ म 19, 22, पृ. 2917 शून्यहयं विसर्गः 30. 64, पृ. 3487 
| पृथ्वी ल 30. 12, पृ. 3468 शूलम्‌ ओ 30. %, पृ. 3502 
| प्रणवः ओ 30. 107, पृ. 3506 | शूलं ज 30. 64, पृ. 3493 
प्राणशमनो९न्तको मः 29. 213, पृ. 3427 समीरणौ य 30. 12, पृ. 3468 
सर्वगतो ह 30. 64, पृ. 3492 
फणभृच्छन्दवाच्यो ढकारः 29. 213, पृ. 3427 | सावहा स्वाहा 30. 120, पृ. 3510 
फुल्लार्णः फकारः 16. 49, पृ. 2744 सावित्रिका ओ 30. 64, पृ. 3487 
निन्दुश्चतुष्कलतया हूं 30. 107, पृ. 3506 सुधा सः 29, 213, पृ. 3427 
भुवनेशः ओौ 30. 64, पृ. 3487 30. 64, पृ. 3493 
मन्दो डकारः 29. 213, पृ. 3427 | सोमः सः 29; 213, षै, ॐ | 
मरुत्‌ यः 29. 213, "चः अत संहारः क्ष 30. 12, पृ. 3468 | 
माया दी 30. 107, पृ. 3506 हंसः ह 9, 2, > 77 
पु. 2917 हंसो ह 30. 64, पृ. 3487 


| 
। रु उकारः 19. ~>, 
| 





+ 





परिशिष्ट-3 


तन्त्रालोक एवं विवेक मे उपलब्ध पारिभाषिक शब्दावली 


अकल्पितकल्पक यस्तु तद्रूषभगात्मभनातः परं विना। 


अकल्पित गुर्‌ 


अकूल 
अण्ड 
अधरतन्त्र 
अध्ययन 
अनच्क 


अभिजन 
अभ्यास 
अर्चन 
अशुद्धि 


आचार्यादि 


आदियाग 


आवाहन ' 
आसन 
उदय 
उपपीर 
उपाय 


उपासन 
कह 
ओवल्ली 


एकत 


शास्र वित्स गुरूः शास्त्रे प्रोक्तोऽकलिपितकल्पकः। । तन्त्रा, 4. 5। द-5?अब 

अकल्ितो गुर्ञेयः सांसिद्धिक इति स्मृतः। तन्त्रा, 4. 51 अन. 

अनुत्तरं परं धाम्‌ तदेवाक्ुलमुच्यत्‌। तन्त्रा, 3. 143 अ. 

अण्डा हि नाम्‌ वस्तून तन्वक्षादीनां रण्डः समुदाय उच्यत्‌ 8 14 प ।4ा4 

अधरतन्र वैदिकादि। 21. ५9, पृ. 2943. 

अध्ययनमेदम्प्रतिपत्तौ तत्रैव पौनः पन्येनाभ्यास्‌ः। 

काकचंचुपुटाकार ध्यानधारणवर्जितम्‌। 

विषतत्वमनच्ाष्य्‌। । तन्त्रा, 3. 16 

अभिजनेति वक्त्ैः। 30. 64, पृ. 3488 

अभ्यास: पौन्‌-पुन्येन्‌ प्राणचारामर्शनम्‌। 13. 235, पृ. 2346 

तुतरार्षणं हि वस्तूनामम्देनार्चन म्रतम्‌। तन्त्रा, ।2 9 

शिवात्मकेष्वप्येतेषु बुदिययतरिकिणी। 

तैवाशुद्धिः परास्याता।। तन्त्रा, 4. ।1४ सद-णज, 

तत्रैव च पुन्‌: श्रीम्दक्ताराधनकर्मणि। 1163 

विधि शस्तं सदा वृर्वन्‌ मपसेनाचार्यं उच्यते। 

(पक्षेण साधकोऽधधतू पत्रकः समयी तथा 1164 } ततरा, 4. 03664 

आदीयते यतः सारं तस्य मुखस्य चैष यत्‌। 

मुख्यश्च यागस्तेनायमादियाग इति स्पतः। तन्त्रा, 29. ।७4 

अनभिमुद्यस्याभिमुखी करण्म्‌। 2. 27 पृ 332 

स्निधानमुदया पूजां प्रति जओन्मुद्यम्‌। 2 2. पर 32 

उद्ये इति प्राण्‌ शक््युदयस्थाने जन्माधरे। 29. 88. पृ. 3348. 

उपपीटं देवीकोदरटादि। 4. 260, पृ. 96. 

उपेयसृुतिसमर्ध्यमुपायत्वम्‌। तन्त्रा, 28. 190. अव 

(हदं हि नम उपायष्य उपाव्त्वौ युदुषेयादिष्करणे प्रानपेक्ष समर्भलम्‌। 
28. 19, पु. 3180. 


8. 28, प. 1541. 
५ 


उपासन्‌ पुनः पुनः चेतसि निवेशनम्‌। । 16. पृ. 33. 

ऊहं प्रतयक्षार्प्रमणं यत्िरिकेण खयमेव तत्तदर्थधिषयः प्रत्ययः। + 21, ¶ ।5॥ 
ओवल्लयो ज्ञानप्रवाहाः। 29 39 पृ 3118 

ओवल्यो वोध्याद्यः षट्‌ व्येष्टादिपेदभिन्‌ा ज्ञानसन्ततयः। 4 275. प ५92 
शुद्धाशुदविकल्याना त्याग एकान्त उच्यते। तन्त्रा, 29. 92 अब 








क +. 





190 तंत्रालोक मे कर्णक्ताण्ड 
कल्पित यन्‌ कंन्‌प्युपायेन्‌ गुरूमाराध्य भक्तितः। 


तद्दीक्षाकमयोगेन्‌ शास््रार्भ्‌ वेद्यसौ ततः। 

अभिषेक समासाय यो भवेत्स तु कलिवितः। तन्त्रा, 4. 70द-7. 
कल्पिताकल्पक यो यध्‌कमयोगेन्‌ करिमि्विच्छास्रवस्तुनि। । 

आकस्मिकं व्रजे दुबोधं कलिपिताकल्पित हि सः। तन्त्रा, 4. 72सद-13 अव 





करण्ड कुण्डं शक््तिः। तन्त्रा, 29. ।५।स 

कुण्ड भगवकछक्तिरूदितं रुपम्‌। 29. 142, प 3390 
कूण्डगोलक अमृतमुभयसाम्रस्यस .मुत्थः। 

कुण्डगोलकाख्योदरविशेषः। । 15. 167, पृ. 2524. 
कूल कुल्‌ च्‌ प्रमेशस्य शक्तिः समर्ध्यूर््वत्‌। 

स्वातन्रूयमोनौ वीर्यं च पिण्डः संदिच्छरीरकम्‌।। तन्त्रा, 29. 4 
` कुलपर्व एव्‌ यो यस्मिरितिभी संभूत तत्तस्य कुलपर्वेति भावः। 2. ।8, प्र 34 
कूरबीज ह्षकारास्येन्‌ कूटबीजेन्‌। 3. 18। प 53 | 
क्षेत्र हेत मेलापस्थानम्‌। 4. 2640, प्र. १ 


ख (दशधा) अात्मानुद्ुलमल!नि शच्िर्भृतििचतीरतिः। 
शक्तित्रयं दष्टरदृश्योपरकतं तदिवर्जितम्‌।। 
एतत्छं दशधा प्रोक्तमुचचारोच(रलक्षणम्‌। तन्त्र, 5 ५)-4अब्‌, द्र विवेक 





खात्मा ल्पता शुन्यप्म्चतत्‌। 6, प्र. ॥09 
गृह्य शक््तिकज्‌ं गृहयम्‌। 27. 29. पृ. 3094 | 
गृहूयं जन्माधारः। 29. 88, पु. 3894. | 
गृह्यक गुहूयकमिति गुहया भवं गुहयं रन्धं तेन। 
उपलक्षित क करन्धं ब्र ह मबिलमिति। 29. 88 पृ. 3349. 
गृहयचक्‌ गुहूयचङे इति योगिनीव्छनदक्त्रापरपययो जन्माधददादशान्तो। > प्‌ ४ ` 
१प्रागत् गमागमे इति प्राणापनप्रराहस्ूपे। 29. 88, पृ. 3348 
गोत्र गोत्र गुरुसन्तानो। तन्त्रा, 4 265 स. 


ग्रामधर्मवृत्ति ऊर्ध्वम्‌ इति ऊर्ध्वं वाहित्वाल्माणं अध्‌ इति। | 
अधोवाहित्वादपान, त्यक्त्व! इति तदगति। 
्रोटयित्वा स्‌ ग्रामधर्मवृह्तिरथति मध्यनाडी प्रदिशेत्‌।। ।. 86, पृ. 130 
घटमान (योगी) धटमानश्च्‌ तदभ्यासमात्रनिष्टः। 13. 331, पृ. 2398. 


घर ध्रम्‌ इति षण्णां सधिकाराणां राजपुत्राणां भिनं भिन्माश्रमस्थनम्‌। 
4. 268, प्र. 91३. 
घर्‌रन धटूटन्‌ प्राण्विक्षेपः। 13. 235, पृ. 2346 | 





चि 
चयी 


जप 
तन्त्र 
तप 
तिथि 
तिरोभव 


तिरोहित 
तुरि 


तूर 


तोद 
त्रिकोण (योनि) 
त्रिकोण 


न्रयायुष 
नवात्मा 


निरोध 
पराकौलिकी 
पर्व 


पल्ली 
पारमेशी . (दीक्ष) 
पिण्डनाथ 


पीठ 
पुस्त 
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विकासात्तृत्तितः पाशोत्कर्तनात्कृतिशच्तितः। । 

चक कसेश्चकेः कृत्या करोतेश्च किलोदितम्‌। तन्त्रा, 29. 106-भ्रसद-7अव 

चय्‌ चयपिादोच्त अच्‌ए्‌। 4. 264, पर. ५।0 

जपः सजत्पवृत्तिश्च न्‌ादामरश्स्वरूपिणी। तन्त्रा, 29. 93 अन, 

तत्र तदनुगुणम्‌ पूजाहोमादि। 21. 9, पृ. 294 

तपः चाद्दधायणादि। 4. 264, प्र. 910 

तिथिः प्रतिपदादिरूषा। 4. 264, पृ. 910 

शेव शास्त्रोक्त मन्दि स्म्यग्दीक्षादिपूर्वं गीता 

पश्चादादराभावात्‌ यत््यनेत्‌ सोस्य त्िरोभव्‌ः।। 13. ।2॥, प्र, 228। 

गुरुहिं कुपितो यस्य स तिरोहित्‌ उच्यते। तन्त्रा, 23. 6३अब, 

तुटिः स्पादागुलयुक्‌ = 2.25 । तन्त्रा, 6. 64अ 

तूर पाठरादावुत्छीर्णं जाकारदिशेषः। 2. 43, पृ. 346 

तोद्‌ प्रेरणम्‌। ।9. 20, पृ. 2916 

तरिकोण्त्नेन्‌ योणिनीदक्तरापरप्य्नन्माधाररपतम्यस्य सूचितम्‌। 3 9.१ ५५८ 

शरिकोण भगग््ुक्त्‌ं वियत्स्थं गुष्तमण्डलम्‌। 

इच्छाज्ञानकियाकोणं तन्मध्ये चिधिनीकमम्‌। | 3. 95, पृ. 456. 

नर यायुष्‌ भस्म्पुण्डरकम्‌। 15. 50, पृ 2692. 

विन्द" प्रणरण्डनभिनितम्बवामस्तन्कण्टवामस्कन्धदामकणभ्रिणाक्षरारबः। 
30. 95, पृ. 3502. 

निरोध ततरैवाविचलत््वेनवस्थानम्‌। 2. 2, पृ. 32 

अपस्यान्तविसिसुक्षासौ या प्रोक्ता कौलिकी प्रा। तन्त्रा, 3. 136 सद. 

स्व्‌ संवित्पूण्तालाभसमयः पर्व भण्यते] तन्त्रा, 28. ।6सद 

यदा हि बोधस्योद्रैकस्तदा प्वह पूरणात्‌। तन्त्रा, 25. 12, अव. 

पर्वपूरण्‌ इत्येव यदा पु पूरणार्थक्ः। 

पर्वशब्द निरूक्त्‌श्च पर्व तत्पूरणादिति। तन्त्रा, 28. ।7 

पत्लीभिह्षास्थनम्‌। 4. 268, प. ५।३ 

दिचेश्वरादिवत्‌ साक्षात्परमेश्चरकर्तुक!। 8. 19३, पृ. 1487. 

एव्‌ च्‌ प्रथम्‌ विश्वसहारस्योपकान्तत्वात्‌ आए्छाशबीजस्योदयः 

त्दनु॑तस्येव्‌ प्ररोहात्‌ सहार्ण्डलिनीबीजस्य- इति 

श्रीपिण्डनाधसम्बध्यायवर्णदयमपि अनेनोदुधृतम्‌।। 5. 75, प. 1000, 

पीट कामरूपादि। 4. 260, पृ. 906 

पुस्त लेपादिनिर्भितकृतिः। 6. 4, प्र. 1091 














192 


पूजोपकरणम्‌ 


पौरुषेयी (दीक्षा) 
प्रमाणप्रमेय- 
प्रमाता 

प्राण 


प्राणपथ 
प्रातिभमान्ञान 


प्राक्तनी (दीक्षा) 
बन्ध 

ब्रहम 

ब्रहमचारी 
ब्रह्मस्थान 

भाव 

भावना 

श्रम 

मठिका 

मण्डल 


मन्त्र 
मातृका 
मातृता 


मालिनी 


मुद्रा 


तंत्रालोक मे कर्मकाण्ड 


यक्किचिन्मानसाहूलादि यत्र क्छापीद्धियस्थिती।। 

योज्यते ब्रहूमसदुधाभिनि पूजोपकरणं हि त्‌त्‌। तन्त्रा, 4. 120सद-21अब 
शास्त्रकमेणाचार्यकर्तुका। 8. 193, प॒ ।4४ा 

अकः प्रमाणं सोमस्तु मेयं ज्ञानकियात्मको। 

राहुमयिप्रमाता स्यात्तदाच्छादनकोविदः।। तन्त्रा, 6 102 

प्राणस्ताः (तुटिः) षोडशोच्छृवस्‌न्‌ (2.25 ›.16 = 36 अगुल्‌)। तत्र, 6 (ब्‌ 
प्रण एव्‌ शिखा श्रीमलििरस्युदिता हि स।।। 

बदा यागादिकाले तु निष्कलत्वाच्छिवात्मिका। तन्त्रा, 6. 22सद-23अब 
प्रणपथे इति मध्यन्‌्रूयाम्‌। 29 7, पृ. 3295 | 
स्वयमेव यतो वेत्ति बन्धमोह्षतयात्मताम्‌। 

तत्ातिभ्‌ महाज्ञानं शास्त्राच्‌ निपेक्षि यत्‌। तन्त्रा, 13. 13) 
तत्तव्नन्मान्त्रीयाभ्यासबल्‌ाद्‌ अनुषायरूप्तामततेतयर्थ्‌ः। 8. 1०; पर 148 
पारमेश्वरष्रूपात्‌ भेदेन प्रथनं नाम्‌। 8. 29, पृ. 1551 

ब्रहम आनन्दो ब्रहुमपरमम्‌। तन्त्रा, 29 भस 

आष्टूयान्तश्नितयासेवी ब्रहुमचारी स्‌ उच्यते। तन्त्रा, 29 % सद 
ब्रहमस्थाने इति दादशान्ते। 29. 252, पु 3445 

एवमरिम्‌ भविष्यामी्येष्‌ तद्भाव उच्यते। तन्त्रा, 28. 347सद 

तक एव्‌ हि प्रां क्टामुपगते भावनेत्युच्यते। 4 14 पृ. 629. 
भ्रम्‌ वामादिकमेणावर्तनम्‌। ।9 20, प्र 2916 

मटिका करुलशददितः। तन्त्रा, 4. 265द 

मण्डलेति शिष्यरक्षाथ्‌ शय्‌यायां बहिः 

सर्वतोदिक्छं भस्मादिना रेखासंनिवेशः। 21. ।5 पृ. 2947. 

१ननत्राणद्‌ यत्तु मन््रा्यं। तन्त्रा, 37. ।जसद 

मन्त्रो हि शिदख्वभव्‌ः। त्तरा 7 ।१, पृ. 368 

शब्द्राशेभरवस्य यानुचूनतयान्तरी। । | 

सा मातेव भविष्यत्वात्तेनासौ भातुकोदित। तन्त्रा, 15 ।30सद -3) अव 
मातृतः फंकारः। 30 १, पु 350) 

मालिनीमालिता स्देधरिकासिद्धिमोक्षयोः। तन्त्रा, 15. ।३।सद्‌ 
बीनयोनिसमापत्तिर्विसर्गोदय सुन्दरा 

भालिनी हि परा शक्तिर्निणीति। विश्वरुपिणी।। तन्त्रा, 3 253 
प्रतिविम्बात्मा गुदा। 32. ॥ पु 3594 

मद स्वरूपलाभास्यं देहदरेण चात्मनप्‌। 


राल्यर्पयति यत्तेन मुदा शास्रेषु वर्िता। तन्त्रा, ॐ 3 


(व 


# ~ 


मर्त 
मेलक 


यन्त्रा 
याग 


यामल 
यामल 


युग्मक 
योगिनीवक्त्र 


योगिनीहूदय 
योनि 

वहिन 

वर्ण 
वायव्यपु 


विद्या 
विन्दु 


तिवेक 
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ूर्तिर्सिगादिरूपा। 28 189, पृ. 3179, 

मेकं प्रम्‌ पदम्‌। तन्त्रा, 29. ।4द 

मेलकं सघटूटः। 29. 142 पृ. 3390. 

यन भूर्जप््रदौ मारणालुगुणो मन्त्रसंनिवेशः। 21. १ पु. 2943. 

तत्वेन समस्तानि भनातानि पश्यत;। 

ध्स्तशकासमूहस्य यागस्तादृश्‌ एव्‌ स्‌ः।। तन्त्रा, 29. 5 

यल्‌ जोतीभषः। । । पर 9 

युग्मयागो यामलम्‌। 30 64, पृ. उ4षा 

पनतम्‌ जायागानिरूढं भिथुनम्‌। । । ष ॥2. 

यामले इति अद्यागाधिर्ढे मिधुने। 29. 7, प्र 3295 

युके इति शिवशवितिसमयोगात्मनि नमाधदे दाद्शन्ते व्‌ 2 क्र प 3349 

तनमुल्यवकमुक्त्‌ महेशिन्‌! योगिनीदक्तभू। कत्ता, 20. ।24घद्‌ 

भगवता महेश्चरेण पिचुवक्छरायप्रप्यपि योगिनीव्छ्रमेव्‌ मुख्यचक मुक्तम्‌। 
तन्त्रा, 29. 124, षर. 3379, 

योणिनीहृदयं लिगमिदमानन्दसुन्दरम्‌। 

बीजयोनि समाप्त्या सूते कमपि संदिदम्‌। तन्त्रा, 5 ।2। 

कदि हान्तमिदं प्रहु: क्षोभप्पारतया बुधा। 

योनिरूपेण्‌। तन्त्रा, 3. ।४अब 

व्हिनः प्रमात्‌। 32. 25 पृ. 3605. 

योऽय बहून: प्रं तत्त्वं प्रमतुरिदमेव त्‌त्‌। तन्वा, 3. 123, अव 

उक्तो थ एव उच्यारस्तत्र योऽसौ स्फुरन्‌ स्थितः।। 

अ्यक्तानुकृतिप्रायो ध्वनिर्व्भः स्‌ कथ्यते। तन्त्रा, 5. 1३।सद-32 अब 

व्‌ाय्यपुरं १६१ अधरत्‌ यकरल{छतम्‌। 20. 4, पृ. 2933. 

दिय! च शव्तिस्वभादेति। 37, ।१ पृ अ 

विन्दुः विदिकियायां ख्वतन्नः परमए्ता। 3. 110, पृ. 469, 

विदिकियायां खतन्चेः परप्रमा्ैकरूप; परमेश्वरः शिव्‌ः। 3. ।॥1, षृ 46 

विदुः वेदयिता प्रः प्रकाशः। 3 , ।॥, पृ. 470. 

(विवेक एव्‌ एकः प्रधानः) स्वपरामशत्मि विवेकः। 13. 16 पृ, 2305. 

दिदेकः सर्वभावानां २दभ्‌प्व्महाशयः। तन्त्रा, 13. 19), अव 
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विखर्ग 


विसर्जन 

वीरधातु 

वेला 

वैसर्गिकी स्थिति 
व्रत 


र्वि 
राग 
राम 
रोध 


समय 
समाधि 
साधारणमन्त्र 
सिद्धयोग ्‌ (योगी) 


सुसिद्धयोगी 
सूर्य 


तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 


विभूनति यतो विधितः सग विगतश्च य सर्‌ इति। तना , 29. 140, पद, 
क्षेपः कुण्डगोलास्य रयविशेषनिष्यन्दः। । । प॒. 12. 
विसर्गशब्दवयपदेश्यं गुहूयचकम्‌। 4. 140 पृ. 767. 
विसर्गस्तस्य्‌ नाथस्य कौलिकी शदितरु्यते।। तन्त्रा, 3. 143 # 
विसर्ग - एव्‌ त्‌ाव्‌न्यदाक्षिकैतावदात्मकः। 
हयद्रूपं सागरस्य यदनन्तोर्भिसन्ततिः।। तन्त्रा, 3, 145 
अत्‌ एव्‌ विसर्गोऽय मव्यक्तहकलात्मकः। 
कामतत्त्वमिति श्रीमत्कुलगहूव्र उच्यते।] तन्त्रा, 3. 146 
विसर्ग एवमुत्सष्ट आश्यानत्वमुषागत्‌ः। 
हसः प्राणो यंननं च्‌ स्पश्श्च प्रिभाष्यते। तन्त्रा, 3. 142 
अभिमुघीभूतस्यानभिपुखीकरणम्‌। 2 21 पृ. 332. | 
वीरधतुर्महाशंखः ॥ 27. 32, पृ. 3095. 
वेला मध्याहूनार्थ्रलरएदिरूषा। 4 264 पृ. 910 
स्वप्नः स्वात्मनि स्व्मक्षेपो वैसर्गिकी स्थितिः तन्त्रा, 3. 141, सद | 
तथेव दुष्वेतः एवं समभादेन्‌ पश्यतः। 
निष्कम्पत्‌ा व्रतं शुदं सप्यनन्दिशिखोदितम्‌। तन्त्रा, ।2. 120 
रविः प्रभएणमू। 32. 25, प्र. 3605 
सर्वविधयाभिलाषमातरमयत्वं नम रागतत्त्स्य स्वरूपएम्‌। 4. 28, पृ. 646. 
तत्तञ्नडानडात्मना विश्ववैचिनरुयए्मना कीडति इति रामः प्रमात्मा। 
1. 86, पृ. ॥३।. 
रोधः प्राणस्य गतागतपरिहेण मध्यधामनि अव्‌स्थापनम्‌। 
13. 235, पर. 2346. । 
समयन्ति संगच्छन्ते प्रं तत्त्मनेनेति, सम्यगयन्‌ ज्ानमस्मादिति। 
15. 613, पृ. 2724. 
तथा्चनजपध्यानहोमब्रतविधिकम्‌त्‌। 
परिपूणी रथितं प्राहुः समाधिं गुरवः पुरा।। तन्त्रा, 12, ।3, 
प्रणवो मातुका माया योम्यापी ष्डक्षरः। 
ब्हरुपोध्‌ नेत्राष्यः सप्त साधारणा अमी।। तन्त्रा, 22, 20. 
सिद्धयोगस्य्‌ पुनः खभ्यस्तज्ञानमप्यित्‌। 13. 33} पृ. 2398 
सुसिद्धस्तु सदैवास्लितस्वरूप्‌ः शिव एव्‌। ।3 331, पृ. 2398, 
सूर्यः प्रमाणमित्याहुः। तन्त्रा, 3. 121 
प्रकाशमलरा सु्यव्त्‌ सूर्य इत्युच्यते स्फुटम्‌। तन्त्रा, 3. 120 


त्रप क ष्मणो 


सोप 


संकान्ति 
संगम 
संघर्‌र 


संप्राप्त (योगी) 
सांसिद्धिक 


स्थण्डिल 
स्थान 
स्नान 


स्वरषट्क 


शब्द 
शाकिनी 


शिव 
शिष्ट 
हंस 


हंस 


होम 


शिवः श्प्तम्‌। 29 ।42, पृ 3390. † 
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सोम्‌ मेयं प्रचक्षते। तन्त्रा, 3 ।)। 

पक ए९यदस्तु साराशिवषि तत्त्येम्‌ उच्यते। तन्त्रा, 3. 120 

सकान्तिः परपुरप्रदेशादिः। 13. 235 पृ. 2346. 

संगमे इति नानानाडिसंभेदभानि हदये। 29. 88, पृ, 3348. 

शक्ततिशकितिमत्सामरस्यात्मा सधटूर। । ।, पु 4 

संधटट इति सम्यक्‌ धटरत चलनं प्न्दूपत्‌(-ख््मोच्छतत्‌। 3. 68, प. 433 

संप्राप्तः प्रा्तयोगोपदेशमाज। ।3. 33 ॥ पृ 2398, 

सासिद्धिकसंदिद इति स्वतः ्रतत्तसत्तकं। 15. 16, पृ. 2451 

ये तु पुस्तकलब्धेपि मनने वीर्‌ प्रनानते। 

त भैरवीयसस्काराः प्रोक्ताः सांसिद्धिका इति। |” 4 68 पृ 689 

स॒ तावत्कस्यचित्तर्कः स्वत्‌ एव प्रवर्तते।। 

ष च सतिद्धिकः शास्रे प्रोक्तः खप्रत्ययात्मकः। तन्त्रा, 4. 40, सद-4।अब्‌ 

स्थण्डिलम्‌ यागार्थगृहीतो भूप्रदेशः। 2. 43, प्र ३46 

स्प्पपनमुदया भगवतोवस्थानम्‌। 2. 27, पृ. 32 

उल्तासिबोधहुतभुग्दग्धवि श्दन्धनोदितो। । 

सितभस्मनि देहस्य म्न स्नानमुच्यते तन्त्रा, 4. 116, सद-1}2अव 

स्वराणा ष्टूकमेवेह मूलं स्यादर्भसन्तती।। 

भ्दूदेवतास्तु ता एव्‌ ये मुख्याः सर्थरश्मयः। 

-(षट्रकमित्यक र टूकारान्तम्‌) ष्टृयत्‌। दहनी, पवन, धूमा, क्षिणी, दर्धिणी, 
तन्त्रा, 2. 3, 184 सद. - 185 अब्‌, 

शब्दः स्वयभेवमप्रतिपत्तौ तदिषय सक्‌ दगुस्सदेश्‌ः। 8. 281, पृ. 1541. 

साहसं दिगुणं यासां क९ैद चतुर्गुणः। 

लोभश्वाष्टगुणस्तासां शंद्यं शाकिन्य इत्यलम्‌।। तन्त्रा, 15, 532 

शिव लिगम्‌। तन्त्रा, 29 ।4।स 


सासिद्धिकः। तनत्रा., 13. 131-135. 

हसो हनसमादानधर्म्‌ प्राण्‌ः। 29 89, पु. 3349 

हंसो हानसमादानधम्‌[ अननिशब्दयपदिषटः प्रप्रमता। 4. 137, पृ. 763. 
तदामृष्टस्य विदहूनौ लयो होमः प्रकीतितः। तन्त्रा, 29. 9उसद 








ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमरिनिी, अभिनवगुप्त, आंग्लानुवाद पाण्डेय, के.सी. ' संपा, द्विवेदी, आर. सी., मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, 1986, 
, सोमशम्भु सं.जे.डी, जाद्‌, शोध-विभाग, श्रीनगर, 1947. 
कामकलाविलास, पुण्वानन्द्‌, सं, मुकुन्दराम शास्त्री, शोध-विभाग, जम्मू एवं करशमीर, 1918 , अनु. आर्थर 
अवलान, मद्रास, 1953. 


कुलार्णवतन्त्र, विद्चारल, तारानाथ सं , आर्थर एवलानकूत भूमिकासहित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 
1975. 
जन्म मरणविचारः भद्र वामदेव; अमरौधानुशासनः गोरक्षनाथ, 
तन्त्रवरधानिका अभिनवगुप्त 
सं. म. म. प॑. मुकुन्दराम शास्त्री, शोध-विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, 1918. 
जानार्णवतन्त्र, ईश्वरप्रोक्त, आनन्दाश्रम, 1977. ्‌ 
तत्त्वप्रकाश, भोजराज, (सं.) भिश्र, कामेश्वरनाथ, चौखम्बा ओरियन्यालिया, 
तन्त्रसंग्रह, त्रिपाठी, रामप्रसाद, भाग 3, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 
तन्त्रस ग्रह, द्विवेदी, ब्रजवल्लभ, भाग-4, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1981. 
तन्त्रसार, अभिनवगुप्त, अनु. प॑, हेमेनद्र नाथ चकवर्ती, 
तन्त्रालोक जयरथकृत विवेकसहित, अभिनवगुप्त, भाग † से 12, सं. मधुसूदन कौल शास्त्री एवं मुकुन्दराम 
शास्त्री, 1918 -1938. 


तन्त्रालोक, अभिनवगुप्त, स॑, द्विवेदी, आर.सी. एवं रस्तोगी, नवजीवन, भाग 1 से 8, मोतीलाल बनारसीदास 

1987. 

तन्त्रालोक, सं, कृष्णानन्द सगर सर्वदर्शनाचार्य , भाग 1-4, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 

तन्त्रालोक, सं. डा. परमहंस भिश्र. भाग 1-2, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, 1992 

त्रिकदरश्िम्‌. डा. रामचन्द्र द्विवेदी, सम्पू्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी,, 1992. 

त्रिपुरारहस्य ज्ञानकाण्ड , आग्लानुवाद -ए.यू्‌. वासवद, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ओफिस, वाराणसी, 1965. 

देवीनामविलास, साहिबकौल, (सं.) प॑. मधुसूदन कौल शास्त्री, शोधविभाग , जम्मू एवं काश्मीर, 1942. 

देवीरहस्य, काक, रामचन्द्र एवं शास्त्री हरभद्र (सं.), बुटाला पन्लिकंशन्स, दिल्ली, 1995. 

नित्याषोडशिकार्णव, श्रीभास्कररायकृत सेतुबन्ध व्याख्यासहित, सं. अभ्यंकर, काशीनाथ वासुदेव एवं जोशी 

गणेशशास्त्रौ अंबादास, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, ग्रन्थांक, 56 , 1976, 

नेत्रतन्त्र, शरीक्षेमराजकृत उद्योतसहित, द्विवेदी त्रजवल्लभ, परिमल पन्लिकेशन्स, दिल्ली, 

शरीश्रीपरात्रिंशिका, अभिनवगुप्तरचित विवृत्तिसहित, गुट, नीकण्ठ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1985. 
, लघुवृत्ति एवं विवृत्ति , अभिनवगुप्त, सं. जे. डी, जाद्‌, शोध-विभाग, श्रीनगर, 1947. 

परत्वभिज्ञाहृदयम्‌, क्षेमराज, अनु. जयदेवसिंह, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1973. 

्रपचसारतन्त्र, सं. आर्थर एवलोन, मोतीलाल बनारसीदास, 1981. 

बृहन्नीलतनतर, कौल मधूसूदन (सं.), बृराला एंड कंपनी, दिल्ली, 1984 


भगवद्‌ गीता, राजानक रामकण्ठरचित सर्वतोभद्र रीकासहित, काश्मीर सीरीज, ओंफ रेकस्ट्स एंड स्टडीज, 
श्रीनगर 1943. 
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*गवद्गीता, अभिनवगुप्तरचित गौतार्थसंग्रहसहित, भाग 1-2, शंकरनारायण (सं.), श्रीवेकरेश्वर 
विश्वविद्यालय, प्राच्यपरिशोधनालय , तिरुपति, 1985. 

महाकालसंहिता कामकला खण्ड एवं गुह्यकाली खण्ड 1-2 ज्ञा, किशोरनाथ (सं.), गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, 1971-77, 

महातिर्वाणतन्त्र, (सं, ) आर्थर एवर्लोन मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1977. 

महार्थमंजरी परिमलसहित, महेश्वरानन्द , (सं.) मुकून्दराम शास्त्री, शोध. विभाग , जम्मू एवं काश्मीर, 1918. 
` हानयप्रकाश्‌, शितिकण्ठ, सं, मुकृन्दराम शास्त्री , शोध-विभाग, जम्मू एवं काश्मीर, 19 8. 
्रीमातृकाभोदतन्त्र, (सं.) मैगी, मिकाइल, दिल्ली, 1989. 

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, शास्त्री, पृ, मधुसूदन कौल, बूराला एंड कंपनी, दिल्ली , 1984. 
मालिनीविजयवार्तिक, अभधिनवगु्त, (सं.) पु मधुसूदन कौल शास्त्री, शोध - विभाग, जम्मू एवं काश्मीर, 192} 
्रीमृगेन्द्रतन्त्रम्‌, शस्त्री, प॑ मधुसूदन कौल (सं.), मेहरचन्द लक्ष्मणदास, 1982. 

मृगेन्द्रागम कियापाद एवं चर्यापाद ' ट्ट नारायण कण्ठरचित वृत्ति सहित, (सं.) ए. आर. भट्ट, पाण्डिचेरी 
इनस्टीर्‌यूर एन्काइज डी इन्डोलोगी , 1962. 

योगिनीहृदयम्‌ अमृतानन्दयोगीकृत '" दीपिका" एवं नास्कररायकूत ''सेतुबन्ध '' सहित , कविराज, म. म, 
प॑. गोपीनाथ (स), अनुसंधान संस्थान, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय , वाराणसी, 1979. 
₹द्यामलतन्त्र, त्रिपाठी, भागीरथप्रसाद, योगतन्त विभाग वाराणसी, 1980, 

लुप्तागमसंग्रह, प्रथम भाग, कविराज, म.मपं गोपीनाथ, शोध-संस्थान, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, 1970, 

तुप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग, द्विवेदी, प॑ व्रजवल्लभ, शोध-संस्थान, संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, 1983. 

लौगाक्षिगृहवसूतर देवपालकृतभाष्यसहित भाग 1-2, (स.) प. मधुसुदन कौल शास्त्री, शोधविभाग , जम्मू 
एवं काश्मीर, श्रीनगर, 1928. 

वामकंश्वरीमत जयरथकृत तिवरणसहित, शास्त्री, प॑, मधुसूदन कौल (सं) शोध-विभाग, ज्म एवं काश्मीर, 1945 
विक्ञानभौरव, द्विवेदी, व्रजवल्लभ (स.) मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1984. 


शारदातिलकम्‌, (सं.) मम. श्री गृकन्द ज्ञा, बी चौखम्बा, संस्कत संस्थान वाराणसी. 

शिवदृष्टि, उत्पलदेवकृतवृत्तिसहित, सोमानन्द, (सं.) चतुर्वेदी, राधैश्याम, वाराणसेय संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1986, 
शिवसूत्रविमर्श, कौल जानकीनाथ , मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली , 1984. 

सकलजननीस्तव, यक्ष, दीनानाथ शास्त्री (सं.), जम्मू-काश्मीर राजकीय शोध-प्रकाशन विभाग, 1960, 
स्तवचिन्तामणि क्षेमराज कूत॒टीकासहित, भट्र नारायण, (सं.) मम. पर. मुकृन्दराम शास्त्री, शोध-विभाग, 
श्रीनगर्‌, 1918. 

स्परकारिका, भर्ट कल्लराचार्यरचित वृत्तिसहित, गुट, नीलकण्ठ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1981, 
स्वच्छन्दतन्त्र, भाग 1-4. (स.) प॑, मधुसूदन कौल शास्त्री, संस्कृत ज्ञान संस्था, दिल्ली, 1986, 
ऽपच्छन्दतन्त्रम्‌, भाग 1, 2=व 3 (सं.) द्विवेदी, ब्रजवल्लभ, परिमल पन्लिकंशन्स, दिल्ली, 1985. 
हठयोगप्रदीपिका, ब्रहमानन्दरचित ज्योत्स्नासहित, अनु. एवं (सं.) श्रीनिवास अर्यगार, अड्यार्‌ पुस्तकालय, 
मद्रास, 1975. 

हे वज्रतन्त्र, कन्हपादरचित योगरतलमालासहित, भाग 1-2 ' (सं.) रनेलग्रोव, डी.एल. ' आकसफोडं यूतिवर्सिंरी 
प्रस, लण्डन, 1980. 


याया ििििपपपपय४राा्‌ 
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हिन्दी यन्ध- 


आचार्य, श्रीराम शर्मा एवं गौतम, चमनलाल- तन्त्रविज्ञान, संस्कृत संस्थान, बरेली, 1974. 
आजना, बापूलाल- विज्ञान भैरव का अध्ययन, स्नातकोत्तर शोध निबन्ध उदयपुर विश्वविद्यालय, 1972. 
कविराज, म.म. पं. गोपीनाथ- तान्त्रिक साहित्य, हिन्दी समिति, लखनञ , 1972. 

कविराज, म.म.प॑. गोपीनाथ- तान्त्रिक वादुमय मे शाक्तदृष्टि, बि.रा.प., पटना, 1978. 

कविराज, म.म.प॑. गोपीनाथ- भारतीय संस्कृति ओर साधना, भाग 1-2, बि.रा.प , पटना, 1977. 
कविराज, म.म. प॑. गोपीनाथ- तन्त्र ओर आगम-शास्तरो का दिग्दर्शन, नि.रा.प्‌ , पटना, 1977. 
कविराज, म.म.पं. गोपीनाथ- श्रीसाधना, विश्वविद्यालय प्रकाशन , वाराणसी, 1985. 

काणे, पी.वी.- धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1-5, हिन्दु अनु. काश्यप, अर्जुन चौबे, उत्तरप्रदेश हिन्दी 
संस्थान, लखनऊ. 

धिडियाल, प॑. देवीप्रसाद- प॑चमकार तथा भावत्रय, कल्याण मन्दिर प्रकाशन, प्रयाग, 

चौधरी, बी.- शक्तिसाधना, चौखम्बा संस्कत सीरीज, वाराणसौ , 1963, 

जौशी, भ॑ंवरलाल- काश्मीर शैवदर्शन ओौर कामायनी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ओंफीस, वाराणसी, 1968. 
त्रिपाठी, राममूति- तन्त्र ओर सन्त, साहित्य भवन, इलाहाबाद, 1975. 






त्रिपाठी, विन्ध्येश्वरीप्रसाद- भारतीयकर्मकाण्डस्वरूपाध्ययनम्‌ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 1980. 
द्विवेदी, आर्‌.सी.- काश्मीर कौ शौव-परम्परा-साहित्य, दर्शन एवं साधना , नेशनल पन्लिशिग हारस, 
दिल्ली, 1990. 
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 अग्च्छर्य रामचन्द्र द्विवेदी स्मृति ट्रस्ट (रभिरव्डः 


५, प्रधान मार्गं, ईह ब्लाक, मालवीय नगर, जयपुर - ३०२०१9८७ 





 * आचार्य दिवेदी के जीवन ओर कृतित्व पर अनुसंधान एवं उनका अनुवाद । 

* आचार्य दिवेदी के सिद्धान्त, मूल्य, जीवनशैली आदि की दिशा में प्रोत्साहन । 

संस्कृत, संस्कृति एवं भारतीय विद्या मे शोधकार्यं को प्रोत्साहन एवं सहयोग। 

प्रचीन भारतीय विज्ञान, तुलनात्मक धर्म-दर्शन, साहित्य, कला व दर्शन विशेषतः शैवदर्शन 
के क्षेत्र में व्याख्यान, परिसंवाद, गोष्टी आदि का आयोजन । 

" संस्कृत की शास्त्रीय परम्परा का अध्ययन, अनुसंधान तथा संरक्षण । 

“ संस्कृत, पालि व प्राकृत के ज्ञान एवं शिक्षण के लिए कक्षाओं का आयोजन तथा 
सफ़ल विद्यार्थियों को प्रतिष्ठान के प्रमाणपत्र प्रदान करना। | 

भारतीय विद्या के क्षेत्र मेँ कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध एवं सहकार । 
“ संस्कृत के सुप्रसिद्धः विद्वानों को मानद उपाधि से सम्मानित करना । 

“ संस्कृत के श्रेष्ट ग्रन्थो का प्रकाशन करना ` तथा उसके लिए सहायता देना । 

संस्कृत के अध्ययन ओर अनुसंधान की वुद्धि के लिए पत्रिका का प्रकाशन । 

संस्कृत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना । 

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्तिं के लिए आवश्यक उपाय करना । 


पदाधिकारी 


सरक्षक श्री गोविन्दजी मिश्र श्री डी. आर. मेहता 

अध्यक्ष | प्रो. रमारञ्जन मुखजी | 
 उपाष्यक्ष प्रो. विद्यानिवास मिश्र प्रो. वकटाचलम्‌ प्रो. मण्डन मिश्र 
सचिव श 7. (श्रीमती) कमला द्विवेदी 

सयुक्त सचिव  : डा. सूर्यप्रकाश व्यास 

कोषाध्यक्ष श्रीमती ख्बी दिवेदी 


| 
॥ ४ 
न्नी 





॥ (य भा नि 
क #ैः वि त | [ च 6 नि 
। = र ॥ । छि च ° ॥ 
नि _ । । 


